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अयोग्‌ 3, 106 

अर 2, 384 

अरति 3, 349 

अश्र 3, 511 

अगार 3, 616 

अरि 3, 142-48 
अरूण, ण्णा 3, 181-82 
अरूष्कर 4, 284 

अकैः 2, 1 

अर्गल 3, 615 

अघं 251 

अध्यै 2, 387 

अर्चा 2, 84 

अकिस्‌ 2, 561 
अर्ुन, त्नी 3, 844-45 ` 
अर्ति 2, 156 
अर्थं 2, 208 
अधथिन्‌ 2, 258. 
अर्यं 2, 386 
अर्दित 8, 225 
अ 2, 285 
अर्धचन्द्र, °न्द्रा- 4, 289 - `" 


अधपारापत 6, 4 
अर्धन्टु 8, 317-18 
अगदं 5, 517 

अर्यं 2, 385 
भर्यमन्‌ 3, 348 
अर्वैन्‌ 2, 253 
अर्हेत्‌ 2, 155 
अखक, नका 3, 5-4 
अकार 4, 257 
अम्‌ 7, 36 
अल्मक 4, 2 
अलम्बुषः, °षा 4, 317 
अलर्क 3, 5 
अलस, ०सा 8, 789 
अलि 2, 468 
अकिपक 4, 2 
अलीके $, 2 

अव 7, 47 
अवगीत 4, 94 
अवग्रह 4, 8325 
अवग्रहण 5, 13 
अवट 3, 142 

अवटु 8, 148 
अवतंस 7. 3, 741 
अवतार 4, 288 
अवतारण 5, 18 ` 
अवदात 4, 98 
अवदान 4, 156 
अवधि 3, 888 
अवध्य 8, 469 
अवध्वंस 4, 325 
अवध्वस्त 4, 97 
अवन 8, 348 
अवर, °य 3, 508-9 
अवसेध 4, 148 
भवयेह 4, 3356-7 
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अलयं 4, 156 
अवकरेप 4, 207 
अवलोकित 5, 17-18. 
अववाद 4, 137 
अवटयम्‌ 7, 56 . 
अवद्याय 4, 221 
अवघत्ध 4, 149 
अवष्टम्भ 4, 218 
अवसर 4, 284 
अवसित 4, 98 
अवस्कर 4, 285 
अवहार 4, 236 

अवि 2, 505 

अवीचि 8, 127 
अवेल, °ला 8, 616-17 . 
अन्यन 3, 250 
अद्रानि 8, 848 

अधिर 8, 512 
अरोक, न्का 3, 1 
अदरमन्तक 4, ‰ 
अश्वतर 4, 285 । 
अश्वत्थ, नत्या 3, 306-प 
अश्वासेह,न्हा 4, 827 
अ्श्वीय 8, 470 
अष्टापद 4, 186 
असिपत्र 4, 288 
असुर, ०्य 8, 518 
भस्त 2, 156 
अस्त॒ 7, 20 

अस्त्र 2, 888 - 

असर 2, 588 

अस्वन्त 2, 289 

अह ?, 52 
अहल्या 8, 471 

अहह 7, 60 


अहम 7, 52 
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अहार्य 8, 472 ` 
अहि 2, 983 
असदत्‌ ए, 60 


आ. 


भ्रा 7, 1 

भरा (आर्‌) 7, 9 
आकर 3, 515 
आकषे 3, 7०5 
अकलन 4, 160 
आकल्प 3, 481 
आकल्पक 4, 3 
भकार 8, 515 
आक्रति $, 239 
आक्रन्द 3, 819 
आक्षेप 5, 431 
आक्षेपक 48 
आखनिक 4, 4 
आखु 44 
आण्यात 3, 284 
भगम 3, 453 
आगस्‌ २, 562 
आग्रह 3, 756 
आघात 3; 284. 
आदः 2,2 
पचित 3, 287-38 
आच्छादन 4, 160 
भाच्छुरितक 5, 1 
आलि >, 69 
आडम्बर 4 240 
आढक, नकौ 3, 9 
आणि 2, 189 , 
अङ्क 8, 8 
आतञ्चन 4 161 
भातिथ्य 5, 478 
अस्मिन्‌ 2 254 


आत्मम्‌ 3, 448 
अस्मयोनि 4, 168 
अआत्पवीर 4, 240 
आत्पाघान 4, 162 
आरिय, च्यी 8, 473 
आथर्वण 4, 74 ` 
भदश 3. 709 
आदान 8, 850 
आदित्य 8, 472 
आदीनव 4, 508 
आदृत 3, %84 
आधार 8, 515 
आधि 2, 285 
आध्मात 8, 286 
आनक 3, 7 

अनद्‌ 3, 554 
आनर्तं 8, 285 
आपत्ति 3, 240 
आपन्नं 3, 850 
आपात 3, 284 
आप्र 2, 156 
भाति 2, 156 ` 
आभरत 9, 285 , 
आबन्ध 8, 584 
अभीर 3, 618 
आभोग 5, 107 
आम 7, 2 ~ 
आम 2, 808 . . ` 
आमिषं 3, 24 
आमोद 5, 519. 
आन्नाय 3, 478 
आयति 5, 289 
आयत्ति -8, 240 
आयस्तं 3, 288 
आयोगं 3, 108 ` 
भायोधन्‌ 4 159 


आराग, धग 2, 584 
अआम्क्ष 3, 724 
श्रारम्भ 3, 42 
आगत्‌ 7, 21 
शअरगाधन 4, 159 
गेह 3, 250 
्रारोहण 4, 74 
आर्तव $, 688 
आर्य, °या 2, 387-5 
भल 2, 462 
आलो 2, 463 
आल ‰, 464 
आलोक 3, 7 
आवतं 3, 285 
आवाप 3, 490 


आविद्ध 3, 334 


अवदान 4, 161 
आश्य 3, 472 
अद्रा 2, 580 
आशछावन्ध 4, 150 
आदिर्तभव 5, 47 
अदिर €. 3, 512 
आशिस्‌ 2, 569 
आद्य 2, 580 
आद्राग 8, 108 
आश्रम 3, 4585-54 
आश्रयाश 4, 311 
आश्रव 3, 657 
आश्वासं 3, 740 
आषाद्‌ 3, 178 
आस्‌ ?, 2 

आसत्ति 3, 240 
अआसिन,०नी 3, 849-50 
आसार 8, 514 
आसुतीवलं ॐ, 44 
आस्कन्दन 4, 159 


एणा ९. 


आस्था 2, 209 

श्ास्पद 3, 819 । 
आस्फात, न्ता 3, 287 ` 
आस्य, णस्या 2, 857 
आखव ८. 5, 687 
आहतं 5, 286 

आहव 3, 687 

आहार 8, 514 

आहौ 7, 52 

आह्धिक 3, 8-9 


इ. . 


इ 7, 3 
इश्चगन्धा 4, 151 
इक्ष्वाकु 3, 9 


इद्धः 2, 80 


इद्धित 8, 241 

इज्या 2, 888 

इडा 2, 108 

इतर 8, 516 

इतस्‌ ?, 49 

इति 7, 21 
इतिकथा 4, 188 
इत्वर, ०री 8, 516 
इदानीम्‌ 2, 56 

इनं 2, 255 

इन्दीवर, ०रा 4, 241 
इन्दुकेला 4, 48 
इन्द, °न्द्रा 2, 885 
इन्द्राणी 3, 188 
इन्द्रिय 3, 474 
इभ्य, भ्भ्या 2, 8885 
इरा 2, 585 

इरिण 8, 182. 
इला 2, 108, 465 . 
दस्वल, ग्ला 8, 618-19 . . 





, दण्ट 70 ए तवक द ण्^ 84१16744. 


छठ 2, 78 ,. 
इष्ठगन्ध 4, 150 
हद्धि 2, 79 
इष्वास ॐ, 740 

,, " 
ड 9 
ईति 2, 157 
ईशा, ०श( 2, 581 
देश्वर, ण्या 8,517 
ईहा . 2, 588 
दैहायग 4, 47 

उ, 

उ ?, 3 
उग्र, श्रा 2, 886 
उग्रगन्धां 4, 151 
उचित 8, 242. 
उखटा 3, 144 
उचिद्ट 4, 57 
उच्छति 8, 248 
उच्छास 3, 741 
उञ्लृम्मित 4 102 
उज्ज्वल 8, 620 
उडप 8, 489 
उड़ीर 3, 710 
उत्त 7, 24 
उत्कट 8, 148 
उत्कलिका 4, 4 
` उत्क्षेपण 4, 75 
उत्तस 3, 741 
उन्तप 5, 241 
उत्तम ज्मा 3, 454 
उत्तर 3, 517-18 
उन्तान 3, 852 
उत्ताल 58, 620 


उ्थाम 3, 351-52. 


उस्थित 3, 242 ` 
उत्पतन 4. 164 
` उत्पल $, 619 
उत्यलपनल्ल 5, 88 
उ्फुषठ 8, 691 
उत्सर्गे 3, 108 
उत्सव 3, 689 
उत्सादन 4 165 
उत्सघ 3, 384-35 
उह ?, 4 

उदन्त 3, 45 
उदय 3, 474 
उदयन 4, 165 
उद्र 3, 517 
उटरथि 4, 138 
उदके 3, 10 
-उर्दीचिस्‌ 3, 472 
उदात्त 3, £44 
उदान 8, 358 
उदार 8, 518 
उदास्थित 4, 100 
उादेत 8, 24 
उदुम्बर 4, 242-48 
उदूढ $, 175 
उद्भाहित 4 103 
उद्ध 2, 51 ` 
उद्धात 8, 245-46 
उदण्डपाल 5, 45 
उदुन्तुर 4, 248 
उद्धरण 4, 75 
उद्धव 5, 688 ` 
उद्धान 8, 858 
उद्धार 8. 518. 
उद्धृत ` 3, 248 


उद्यान 8; 852 
। उदटूतैन 4 168 - 
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उदरा 3, 244 
उद्वाहन, ०नी 4, 166 
उदरेण 3, 109 
न्न 9, १३५ 
उन्नति 3, 246-47 
उन्मत्त 3, 242 
उन्प्ायं 39, 808 
उप 7, 34 
उपकार 4, 241 
उपकार्या 4, २२९ 
उपक्रम 4, 216 
उपगम 4, 215-16 
उपग्रह 4, 887 
उपचार 4, 242 
उपचित 4, 102 
उपत्ताप 4, 208 
उपदे 4, 311 
उपपान 4, 164 
उपधि 3, 535 
उपधूपित 5, 19 
उपनाह 4, 838 
उपनिषद्‌ 4, 138 
उपषठव 4, 304 
उपरन्त 4, 101 
उपराग 4, 47 
उपल, °्डा 3, 619 
उपरन्ि 4, 152 
उपस्ति 4, 1098 
उपसंपन्न 5, 25 
उपसर्ग 4, 48 
उपस्थ 5, 307 
उपस्पशं 3, 512 
उपस्पशंन 5, %& ` 


, उपहर 4, 245 


उपाशु 3, 710 
उपाकृत 4» 100 
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उपाधि 3, 385 . 
उपासन 4 163 


` उपाहित 4, 100 


उपोढ 3, 178 

उम्‌ 7, 5 

उमा १, 309 

उररी 7, 42 

उरस्‌ 2, 568 

उरुरी 7, 42 

उरा 3, 519 

उप 8, 482 

उल 4, 287 

उल्लाप 3, 124 

उलिखित 4, 101 

उषण, °णा 8, 18585 

उषस्‌ 2, 562 

उषा 2, 544 

उषा (146९1. ) 7, 48 

उषित 8, 248 

उदी 2, 887 

उष्ण 2, 181 

उष्णकः 3, 10 

उष्णीष 3, 725 

उस, °्खा 2, 386-87 
~ "५ 

उति 2, 15 

उम्‌ 7, 5 

ऊरी 7, 42 

उल २, 65 

ऊणा 2, 131 

ऊर्णीयु 8, 474 

ऊध्व 2, 506 

ऊर्थं 2, 309 

ऊर्भिक। 3, 10-11 . 

ङषण €. 3, 188 


उष्पन्‌ 2, 255 


पणर १० ए. पष्ट रप 484 ४6१4 प. 


क्ट. 
ऋ 7, 3 
ऋक्च 9; 54445 
ऋष्षर 8, 519 
ऋण 2, 139 
ऋत 2, 157 
ऋति 2, 158 
ऋतु 2 15४ 
ऋद्ध 2, 236 
ऋषभ, जमी 8, 448-45 
ऋषभष्वल 5, 11 
ऋषि 2, 545 
ऋष्यप्रोक्ता 4, 104 
ए. 
ए 7, 5 
एक 2, 2 
सककुण्डल 5, 45 
कपर, ०दी 4, 188 
एकाग्र 3, 520 
एडमूक 4, 5 
` ठत 2, 158 
एधतु 2, 247 
तनस्‌ 2, 502 
एव 7, 48 
स्वम्‌ 7; 37 
ठ. 
टे 75 
ठेणेय 8, 475 
रेन्दि 2, 887 
ठेरावत, न्ती 4, 104-8 
ओ. 


ओ 7, 6 हः 
ओकस्‌ 2, 558-64 
भध 2, 52 

५ 


ओजस्‌ 2, 563 
ओड्‌ 2, 387-88 ` 


ओम 7, 6 
<) 
ओ 7, 6 | 
ओटुम्बर 4, २4५ 
ओशीर 3, 520 
कृ. 
क 1, 
कंस 2, 564 


ककद्‌, «द 2, 220 
कक्म 3, 446 


` कक्ष, ण्क्षा 2, 546-47 . 


कक्चविक्षक 5, 1 
कक्ष्या 2, 341 

केटः 2, 3 

कङ्कण 5, 186 
कङ्कर 8, 528 

कच, ०्चा 2, 54-55 
कच्छ, °च्छा 2, 61 
कच्छप, ण्पी 35, 488 
कच्छुर), °रा 8, 526 
कञ्चुक 3, 18-14 
काञ्छकिन्‌ 8, 856 
कैल 2, 68 

कञ्यार 3, 544 
कट £ 79 
कटक 3, 14-15 
कटणादक 5, £ 
कटप्रू 3; 598 
कटभङ् 4 48 


` कटंभर 4, 247 


कटाह 3, 758. 
करिर्चं 3, 528 
रूटिद्धक 4; ॐ ॥ 


10 


2, 81 
टुक 8, 18. 
कटुकन्द 4 159 
फट >, 11 

कटिन, ०ना, °्नी 8; 854 
कडार 3, 525 

कण, जणा 2, 152 
कणिका 3, 17-18 
क्णीचि 8, 128 
कणेर 8, 528 
कण्टक 3, 15-16 
कण्ठ 2, 101 

कण्व 2, 500 
क्च्चण 3, 187 
कथम्‌ 7, 38 
कथाप्रसद्धः 5, 16 
कदम्ब 3, 439 
, कद्र 8, 52 
कदली 3, 627 
। कद्रु, °दरु 2 389 
कनकः 3, 1112 
कनिष्ठ, च्छा 8, 163 
कनीनिका 4; 6 ` 
कनीयस्‌ 3, 142 
कर्तु 9, 159 

कन्था 2, 210 

कन्द 2, 221 

कन्द्र 5, 21 
कन्दराल 4, 288 
कन्दल, श्ल 3, 624-25 
कंधर, ध्या 8, 527 
कन्या 2, 340 

कपटं 3, 320 
कपाल ५, 624 
-फपिल, °्खा 3, 622-28 ` 
कपिलधारा 5, 89 


प 


111 


कपिश, न्या 8, 718 
कपीतन 4 166 
कबन्ध 3, 538. . 
कम्‌ 7, 7 

कमठ 3, 164 
कण्डु 4, 288 


, कमन 8, 8585-5 


कय, °्छा 3, 6%{-22 
कम्बल 3, 66 


` कस्वि 2, 98 


कम्बु 2, 298 
कम्वोन 3, 152 
कर 2, 888 


` करक 3, 12-18 


करल 8, 132 


. करट 3, {44 


करण 3, 1854-86 
करभ 5, 445 

करर 3, 320-21 ` 
करवीर,०री 4, 245-46 


` करहाट 4, 58 


करा 3, 625-%6 
करीर 3, 524 
करूण,6णा 8, 188-84 ` 
करेणु 8, .187 

कक 2, 3 | 
कर्कट, ण्टी 3, 145-46 
ककटक 4 6 

ककर 3, 5 

कर्कट 8, 711 

कर्ण 2, {32 

कणेपूर 4, 247 

कणोद्टु 3, 821 । । 
कर्णिका 3, 16-17 
कर्णिकार -4, 245 ,. 
कनैतव 3, 855 
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रर्परं 3, 5२3 

कवर 3, 521 
कमेक, शशी 4 २44 
कमन्‌ २, 56 
कष %, 545 

कषु 2, 547 

ऊल, °ला १, 465-66 
ककण्ठ ५4, 66 
करुकल 4, 257-38 
करटट्कः 3, 16 
कलच 3, 525 
कलधौत 4, 106 
कलध्वनि 4, 167 
कलम 3, 45 
करम्ब 5, 439 
कलह 3, 757 
कलहंस +, 226 

कानु नादिन्‌ 5 

कलाप 3, 439 
कलापिन्‌ 3, 856 

कलि 2, 466 
किकार्‌ 4, 246 
कालिद्धः, °्ड्ा 3, 109-10 
कलित 8, 247 

कुष 3, 726 

कल्छ 9, 2 

कल्प 2, 388 

कल्पन, नना 8, 355-56 
कल्मष 3, 746 

कल्य, °स्या 2, 559 

 कस्याण्‌ 5, 186 

कलो 8, 627 

. कवच 3; 127 

कवर, ज्यी 3, 596-97 

` कषि, ण्वी २, 507 
किप 8, 483. 


२७ 


~~ 


करोर 3, 597 - 
कटरमीरन, जना 4, 52-58 
कर्य 2, 889 

कषाय 3, 425-76 .. 
कुष 2, 80 

कसिंपु 3, 485 

कस्य 2, 348 

कक, न्क्ा 2, 4-& 
काकणी 3, 189 


 काकिरूक 4, 6 


काकोल 8, 628 

काच 2,55 

काचिघ 3, 125 
काञ्चन, °नी 3, 857-58 
कान्नीं 2, 55 

काण्ड 2, 109 

कात्यायन, ण्नी 4, 167 
कादम्ब 3, 440 
सदस्वर,ण्यी 4, 249 
कानन 3, 858 ` 
कानीन 8, 558 

कान्त, °न्ता 2, 160 
कान्तार 5, 529 

कान्ति २, 160 

काम 2, 311 

कामकूट 4, 59 

कामगुण 4, 76 . ` 
कामचारिन्‌ 4, 168 
कामम्‌ 7, 88 2. 2, 311 


खार 3,.627 


कामिन्‌ 2, 256 

कायुक 8, 18 

क्ल, "जी 3, 183 
काय ‰, 842 

कायस्थ, °स्था 3, 3085-9 
कार, न्य 2, 889-90 . 


ग 


कारक 5, 18 
कारण,ज्णा 3, 188 
करण्ड 3, 165 
का्धमिन्‌ 4, 169 
कारवी 3, 689 

कारि 2, 891 

कारिका 3, 15-19 
कास 2, 391 

कारुल 5, 134 

कामण 3, 168 

काक 8, 19-20 
कायं 2, 341 

कायेट 8, 145 

कार्यपुट 4, 58 
काषठापण 4, 76 

` काल, ०खा,ग्खी 2, 467-68 
कारुकण्ठ 4, 67 
कालञ्जर 4, 248 
कालपृष्ध 4, 68 
कालस्कन्ध 4, 152 
कारानुसायं 5, 37 
कालिका 3, 20-22 
कालिङ्घ,°द्धी 3, 110-11 
कार्य 3, 4765 । 
कालक 3, 19 

कावेरी 5, 530 

काव्य, ०व्या 2, 3242-4 
काञ्च 2, 581 

कादूमीर्‌ 35, 530 
कादरयप, ०पी 8, 484. 
काष्ठ, ण्ठा 2, 102 
कास 2, 564-65 
काहल, ण्ठ 3, 628-29 
किशार 3,581 

किंच ?, 19 

किट 3, 629 


क एषएषप्ण. , 


किण्व 2, 505 
कितव 5, 690 

क्किम्‌ 1, 10. 7, 2 
किमु 7, 9 

किमुत 7, 54 
किपाक 3, 2 
किंयुरुष 4, 318 
किरात, °०्ती 8, 243 
किर्मीर 5, 581 

किख ?, 46 
किन्विष 3, 726-27 
किशोर 8, 581 
किष्छु 2,6 

किष्कु पवेन्‌ 4, 169 
कौकट 3, 146 


कीकस 5, 742 


कीचक 8, 2 ` 
कीटक 3, 2 
कीनाश्च 3, 712 


- कीर 2, 392 


कीणं 2, 184 

कीर्तिं 2, 161 

कीक, °्खा 2, 468-69 
कौलार $, 630 
कीदडा 2, 581 

कु ?, 7 

कुकूलं 8, 683 
कुक्ट 8, 147 
कुक्कर 8, 58 
चन्दन 4, 170 । 
क्रुचेल, °ला 3, 63435 
युल 9 66 

छुज्छ 2, 66 

ञुभ्नर, °य 3, 53 
ङट, न्दी 2, 82 
कुटल. 3, 135 
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कुट्ट 4, 59 
कटप 3, 485 

कुटार 3, 535 
कुरित, °खा 8, 682 
कुठारू 3, 586 

कुणप 8, 486 

कुणि 2, 184 

ङुण्ठ 2, 108 

कुण्ड, °ण्डी 2, 110 
कुण्डकीट 4, 59 
कुण्डल), नली ४, 682 
कुण्डलिन्‌ 3, 359 
कुतप 8, 484 

कुतृहल 4, 2६9 

कुथ 2, 210 

कुटाल 3, 681 
कन्त 8, 683 

कन्द 2 221 

कुवेर 3, 592 

कन्न 2, 66 

कुमार, °री 3, 538-85 
कुमद, °्दा 8, 8321-2 
कुगुद्तीं 4, 107 
कुम्भ, ०म्भी 2, 3801-2 
कुम्भकार, °रीं 4, 250 
कम्भयोनि 4 170 
कुभ्पिल 3, 681 
कम्भीनस, ०सी 4, 326 
दरण्ट, ण्टी 8, 147 
कुरवक 4, 7 

कुस 2, 394 
कुरुविन्द 4 159 
कुषैर 8, 583 

कुर 2; 469 * 
कुलक 3, 28-24 ` 

` द्ुराव 8, 477 


कुलि 8,.684 
कुलिक 8, 24, 
कृलिशा 3, 718 
कल्माष 8,727 
कुल्य, °स्या 2, 844-45 ,. 
कुवल 8, 680 

कत्र 3, 582 

कुरा, न्वा, न्त्री 2, 582 
कद्राल 8, 680 
कुशिक 8, 25 

कु शीलवे 4, 804 

कुष्ठ 2, 108 

कुसीद 3, 822 

कुसुम 8, 455 

कुसुम्भ 3, 446 
कुहन, °्ना 8, 359 
कुहर 8, 582 

कुरिति 4, 106 

कुहू 2, 588 

कूचिका 5, 26 

कूट 2, 82 

करूप 2, %88 

कूवर 8; 586 

कूच १, 55 

कूल 2, 470 

कूष्माण्ड, ण्ण्डी 5, 169 
क्रकर्वाकु 4,8 

कच्छू ‰, 895 

कृत 2, 161 

कृतान्त 8, 248 
कृतिन्‌ 2, 257 

कत्त 9104, 
कत्य, ०्त्या-2, 845 
क्तिंमं 8, 4988 । 
कपाण, न्णी 5, 169-90. 


` पीट 2, 148 
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क्रपीटपाल >, 46 
रयि 2,312 
करमिकण्टक 5, 3 
कुपक् 3, 26 
काट 2, $: 
प्ण, ०प्णा 2, 1841-3 
करप्णवरत्मन्‌ 4, 170 
कृप्णत्रन्ता 4, 107 
कप्णसार्‌ 4, 250 
कटिस 3, 5 9 
केनन 8, 360 
केन 2, 162 
कैदार 3, 534 
केनार 3, 588 
केवन, न्छी 3, 685 
केदा 2, 538 
केदाव 8, 690 
केसर 3, 5386-5? 
केसरिन्‌ 5, 260 
केतव 8, 691 
करव, °्वी 3, 691-92 
, कोक 2, 7 

` कोकनद 4, 140 
कोट्ण 3, 190 
छोरी 2, 84 
कोटहार 3, 539 
कोण 2, 135 
कोथ 2, 211 
कोदण्ड 8, 169 
कोमल 3, 636 
कोरक 3, %7 


कोल, "ला -2, 470-71. 


कोश 2, 585-84 
कोदातक, ०कोा 4, 8 
कोष ५, 533-34 
कोए 2, 103 
कोरल 3, 636 


१.3, 21,१। 


[० 


कोशिक, °की 3, 28-29 
क्रकच 3; 128 
क्रन्दन 3, 555 
क्रन्दति 3, 247 
क्रम 2, 810 
क्रयुक 3, 15 
क्रव्याद्‌ ‰, 220 
क्रिमि २, 312 
क्रिया 2, 843-44 
क्रीडा २, 109 
क्रूर 2, 395 
क्रोड 2, 112 
क्रोघ्री 2, 596 


केश 2, 588 

क्ताथ 2, 210 

क्षण 2, 183. 

श्षणद्‌, "दा 3, 820 
क्षन्ते 2, 159 

क्षय, °मा 2, 810-11 
क्षय 2, 340 

क्षर 2, 388 

क्तव १, 507 

सवथु 3, 308 

क्षार 9, 390 

स्तारक 3, 20 

क्विति 2, 169 

क्षीर 2, ४५ 
क्षीरन्पिज, जना 4 52 
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रुद्र, ०द्रा 2, 895-94 
घुमा 2, 311 


क्षेपणी 8, 190 

क्षेम, °मा ९, 819 
क्षोद 2, 221 

-्चोद्र 2, 396 

क्षोम 2, 318 

ध्वेड, ज्डा 2, 110-11 


ख 


घ 1,5 
लगणः 2, 30 
खला 2, 67 
ख्रीट 4, 60 
ण्ट 2, 84 
खटिक 3, 80 
द्ध 2, 31 
खादेन्‌ 2, 257 
खण्ड 2, 112 
खण्डपश्चु 4, 312 
खण्डाश्च 3, 541 
खतमाल 4, 289 
खदिर, ण्यी ५, 549 
खनक 3, 29. 
खपुर 3, 540 
घर 2, 497 । 
सखस 2, 397 
षज 2, .67 
. खजुर 3, 541 
 ख्पैर 3, 540 


, 818 
, 508 


प्मोलक 3, 81 
ग 


गर्ज, °स्ना 2, 67 

गड 2, 115 

गड्‌ 2, 113 

गण 2, 186 

गणक 3, 53 
गणाधिपति 5, 19 
गणिका 5, 38 

गे 3, 526 

गण्ड 2, 112 

गण्डक, ०कौ 3, 32-83 
गण्डे 4, 289 
गण्दुष 5, 728 

गति 2, 163 

गद्‌, व्ठा 2, 2%2 
गद्यिल्ल 4, 171 ` 

गन्ध 2, 286 

गन्धन 3, .562 
गनम्धफस्मी 4, 290 
गन्धमादन,०नी 5, 26-श 
गन्धर्व 3, 692 ` 
गन्धवनी 4, 1085 
सन्वह, नहा 4, 388-89 
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गन्येन्ी 5, 6357 
गभस्ि 3, 250 

गप 2, 318 

गर -२, 39€ 

गरसुत्परत्‌ 8, 250 ,. 
शरल 3, 687 

गर्गर, °री 8, 548 
गर्जन 8, 868 
गर्जित 8, 249 

गते 2, 162 

गदभ, णमी 3, 447 
ग्भ 2, 308 

गल 2, 473 

गवाक्ष, गक्षी 3, 727-28 
गवादनौ 4, 171 
गम्य, नव्या 2, 346 
गहन 3, 362 

गहर 3, 548 

गाङ्क, गाङ्केय 8, 478 
गादसम 4, 61 
गाण्डिव, ° ण्डीव 3, 698 
ग्नि 2, 395 

गथा 2, 212 

गाध 2, 286 
गान्धार 3, 544 
गान्षिक 3, 84 
गायन्ती 8, 544 
गरूड 8, 170 
गालव 8, 698 

गिरि 2, 399 
पिरिन, भना 3, 185 
गिरिसार 4, %1 
पिरद 3, 713 
गीत 2, 164 
, गीति 2, 164 

गुच्छ .2, 62 


8511, 


गु्ा 2, 68 .. 
गड, नडा 2, 114 

गुण 2, 186-37 
गुणनिका 4, 10 
गण्डक 3, 34 

गतं 2, 565 

गृन्द्र, °न्द्रा 2, 399-400 
गुप्न 2, 164 

गुप्ति 2, 154 

गुम्फ % 297 

गुरू 9, 400 

गृल्म, °्ल्मी 2, 514-15 
गृह, जहा 2, 585 

गृह्य 2, 846-47 

गूढ 2, 127 

गृद्छन 3, 368 

गृष्धि ‰, 85 

गृध्र 2, 401 

गृह 2, 58 

गृहपति 4, 108 

गृह्यः च्छया 2, 547-48 
गेय 2,848 
गेष्ण 2, 138 

गेरिकि 8, 85 

गो 1, 6. 

गोकण्टक 4, 11 
गोकर्णं, ०्णी 5, 192-98 
गोकिङ 3, 6897 
गोकुणिक 4, 11 
गोलागरिक 5, 8 ` 
गण्ड 2, 114 

गोज, न्रा 2, 4011-2 ` 
गोदन्तं 3, %1 
मोषा-१, 257 ` 

गोधूम 8, 456 

शोप, °पी 2, 289-90 
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गोपति 5, %1 ` | ग्राहकः 3, 34 , 
गोपाल 8,688 , ` - ग्रीवा 2, 508 


गोपुर 5, 544-:5 
गोप्य 2, 348 
गोमिन्‌ 2, १57 
भोर 8; 109 

` गोमदंक 4, 10 
गोरक्ष 3, 7१७ 
गोरक्षलमस्छ 3, 84 
 मोरङ्क 8, 46. 


घ. | 
घट, ण्डा 2,86 - . ` 
घटना 3, 364 ` 
घन 2, 258 
घनरसं 4, 827 

। पघनसार 4, 251 

| घनाघन 4, 172 


4 घेर 3, 545. 
गाल, चला ५, 1८78-4 घषरिका 4, 12 
` गोक 3, 85 र्म 2, 315 
गोलोमी 5, 456 घस 2, 404 
गोविन्दं 8, 28 छणा 2, 138 
गोघ्ठःण्ी ९, 104 घृणि २, 138 
गोप्पद 3, 328 धत 2, 165 

सोसं 2, 565 श्चि 2, 87 
गोरतन,ज्नी 8, 364 . घोण्टा 2, 8 
गौतम, नमी 3, 457? घोर 2, 404 

गोर, ण्यी 2, 402-3 ` | ` घोष, ण्बा 2, 548 | 
योरि 3, 688 घोषयित्नु 4, 178 
प्न्य 2, 217 घ्ाण 2, 138. 

स्न्थि 2, 21: | ` . च. 
ग्रन्थिक 8, 8192 च 8. 

ग्रन्थित्‌ 3, 249 | - चक्र 2, 4५0६-6 
धर ` 4 चक्र 4 252. 
ग्रस्त 2, 168 ( , 6 
4 | ` चक्रवाड,०्वाल 4, 71 
ग्रहण 38, 191 चक्राङ्ग, जडी 3, 111 
"अ । | | चना 8, 148 
ग्राम 2,814 -. ` स 
त त 1 
ग्रामणी 3, 191 2 
ग्रामिणी 3192 . । : चरुः + 
ग्रावन्‌ 2, 257 ‹ ` । ५) + 


ग्राह 2, 585 ` | 
3 
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चट 2, £87 
दण्ट ल्ण्डा <णरा 
चण्डालिका 4 12 
ग्चतर 3, 246 
व्यतप्पथ 4, 1४५ 
चतप्पद 4 140 
चत्वर 3, 546 
चन्दन, ०नी 3, 86 
चन्दर 8, 545 
चन्द्र 2, 406 
चन्द्रकान्त 4, 1085-9 
-चन्द्रह्मस 4, 827 
नचन्दिल 8, 688 
चन्द्रोदय, न्या 4, 22 
चपल, ज्ला 8, 629-41 
` चमर, °री 3, 547 

दय 2, 348 

चर 2, 404 

रण 3, 1985-9 
चराचर 4, 283 

चर 2, 407 

ची 2, 56 

वट 3, 145-49 
न्चमैकार, °री 4, 25४ 
चर्मण्वती 4 109 

चर्मन्‌ 2, %59 

चर्थिन्‌ 2, %59 

चलन, ०नी 8, 864-65 
चङ्क 8, 87 

चेष्या 2, 849 

चचक 3, 56 

व्वातुरक 3, 547 
व्चाल्ाङ $, 641 
व्वापमरपुष्प ३, 84 
व्ाम्पिय 3, 480 

वचार 2, 407 


१५५>११,११। 


115-16 ` 


न्चारक 3, 87 

चास 2, 566 
चिर 3, 548 
चिता 2, 165 

चिदि 2, 162 

चित्य, न्त्या 2, 849 
चिपिट 5, 149 
चिच, ज्वा %, 407-8 . 
चिचक 3, 88 
चिच्गुप्र 4, 109 
चि्रभायु 4 178 ` 
चित्ररथः 4, 184 
चिन्राटीर 4 228 
चिरजीविन्‌ 4 178 
चिरण्टी 3, 149 
चिकूर्मीलिका 3. 4 
चिद 2, 474 

चिहू 2, 260 

प्वीन 2, 260 

चीर, °य 2, 4८9 
सीणपर्णं 4, 77 
सुक्र, छक्र 2, 409-10 
यम्बक 8, 38 
चु्क 83 81 
च॒दकौ 8: 89 

द्ध 2, 474 

वयद्ली 2, 475 

चचडा 2, 116 
चडामणि 4 77 
चूडार, °ला 3, 641 
चतक 8, 89. 

चूर्ण 2, 139. 
चुलि क! 8, 39 
चेतन, ना 3,.866., 
चेल 2, 475 ` ` 
चेत्य 2, 380 
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चेत्र 2, 410 ` 
चोक्ष ०, 5.18 
चोड 2, 116 
चोदया 2, 350 
चोलकिन्‌ 8, 866 
चौर 2, 410 

ख. 
खगल, णर 3, 642 
खन्न, °ला 2, 411 
छनच्भङ् 4५ 49 
रद्‌ 2, 2 ' 
छदनं 9, 867 
ख्यन्‌ २, 260 
खन्द 2,. 225 
खन्दस्‌ %, 566. 
खन्न १, 261 
खदन्‌ 8, 367 
छल %, 475 
खली 2, 475 
खवि 2 509 
खाया 2, 951 
चिल्र $, 549 
छिदिर 3, 548 
छिद्र 2, 411 
चिन्न, भ्रा 2, 261 
छेकः 2, ¢ ` ` 
ेदनम 3, 867 

ल. 


जकुट 38, 150 
लगत्‌ 2, 165 
लगती 3; 258 
लल 3, 642 . 
लपन 8, 368 
जलधघम्ब 3, 480 
नघन्यज 4 54 


 जलङ्ख्ल ऽ; 044 


लटा 2, 88 

जटायु 3; 480 

लटि, ° 3, 645 
जलरर 8, 549 

लड, व्डा 2, 117 
जतुक, ०्का 8, 40-41 
लन्‌ 2, 261 

लमङ्ू 3, 40 

जलनपदर 4, 141 

जनी 2, 262 

लन्प, °न्या 2, 85258 
लम्बा 8, 644 
जम्बीर 3, 550 

लम्बुक 3, 40 

जम्तू 2, 299 

लम्ब 3, 643 

लम्भ 9, 808 

लम्भल 8, 644 

लय, न्या £ 352 ` 
लयन 8, 868 


` नयन्त, ०न्तीं 3, 459 


लश्ठ 3, 164 
लरण 3, 194 
जर्जर 3, 550 
-जल्षरक. 4, 18 
लणे 2, 189 

जल 2, 476 ` 
ललकर्ड् 5, 4 
जलकूपी 4, 208 
जलगुल्प 4, 217 ` 
लर 3, 136 
जलद 8, 824 - 
लकबिस्व 4, 804 ` 
ललरुण्ड 4, 72. 
ललसृचि ४ 21 ` 
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लखान्वल 4, 297 
जलाटन, ग्नी 4, 124 
जलाशय 4 228 
नदेन्द्र 3, 551 

जव, णवा 2, 509 
जवन, ०नी 3, 565-69 
लाङ्खलः, ष्टो $, €45 
जाद्ुल, ° 3, 645-46. 
जात 2, 166 

जाति 2, 166-67 
जामात 8, 2585 
जामि. 815 
लायानुलविन्‌ 5, 27 
जार, ण्री 2, 412 
लाल, नली 2, 476 -77 
लानल्म 2, 316 
लिगीषा 3, 729 

लिन ‰, 262 

निप्णु 2, 140 

निह्य 2, 817 

जिह्मग 8, 112 

निहा 9, 509 

जिहूाप 3, 486 ` 
जीमूत 3, २54 

जीर 2, 412 

लीव, "वा 2, 510 


जीवक, "विका 3, 41-42 ` ` 


जीवैजीव 4. 805 

जीवद 5, 824 

लीवन, °ना, °नी 8, 569-70 
जीवन्ती 3, 254 । 
जलीवपुप्प 4, 208 

जीवा 2, 510 

जीवातु 8, 258 

जीविका 3, 4२ - 

तौवितेदा +, 3123 


, एा्मणठ. 


जुह्राण 4, 78 , . 


- जू 1, 8 
जृम्भा 2 804 


लृष्यित 8, 255, 
लेवात॒क 4, .13 
जोषम्‌ ?, 89 
ज्ञ 1,8 ` 
ज्ञाति % {67 
ज्यां 3, 18 
ल्यार्यस्‌ 2, -566 


` ज्ये, "छा 2: 104-5; 


स्योतिस्‌. 2, 566-6प 
ज्योत्छा 2, 262 
उ्योत्लपै 2, 268 


स्विति 3, 259 


य, 
च्रं 3, 551 | 
उलरी, °्लरी 3, 551-52 ` 
इला 2, 477 ` । 
अष, ऽवा 2, 549 
चार 2, 88 
सिलिका 3, 4४ ` 
चिह्ली 2, 477 
सिलीका 3, 42 
बरुणि 2, 140 
र 
रगर 8, 559 
टक 2, 9 
टकार 3, 552 
टङ्क 2, 81 
ट्री 3, 558 
टार 2412 ` 

ड. 


` डिभ्व 2. 800. ` 


डिम्भ 2, 304 ` 


~ ¬+“ न 
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, तै. 
सक्षिक 3, 48 
` पण्डक 3, 45-44 
तण्डुरोण 4, 78 
तण्डुल 3, 647 
तण्डुलीय 4, 228 
तत 2, 167 
ततस्‌ ¢, 50 
त्व 2, 511 
तथा 7, 28 
तथा यथा ?, 29 
ताटिनम्‌ 7, 56 
तनु 2, ८68 
तनृरूह 4, 8239 
तम्त्र 2, 418 
तन्त्री 2, 414 
तन्द्री 2, 416 
तपन 5, 870 
तपस्‌ २, 567 
चपस्य, 6स्या 5, 481 
तपस्विन्‌ 8; 872 
- तपस्विनी 4, 175 
तपोधन, ०ना 4, 174 
तमस 2, 565 
तमाल 3, 647 
तमालपत्र 5, 39 
तपिस, ०सा 3, 558 
तमोघ्र 8, 871 .. 
तमोनृद्‌ 8,. 824 
तमोपह 4, 889 
तरणि 3, 195 
तरल) °ला 3, 646. 
तरस्‌ 2, 568 
तरस्विन्‌ 3, 879 - 
तरि 2,.415 ` 


तरीष्‌ 3, 729; , 


# 


- तसण 8, 195 


तकं 2; 9 
त्तसीकः 4, 14. 
तष 1, 15 


. तल 2, 478 


तलिन 8, 870 

तिम 5, 45 

तजन 3, 871 

तद, चली 2, 479 

तल्प 2, 290 

ताड, °्डी 2, 117-18 
ताण्डव 3, 694 

ताति £, 168 

ताप, ष्पी 2, 291 
तामरस 4, 928. 
तामरस, (सी 3, 748 
ताग्बुल, °ल्मी 8, 647-48 
तान्न 2, 417 , ` 
तार, °य 2, 416-17 
तारक 3, 44-45 ` 
ताक्ष्ये १, 854-55 
तार 2, 479-80 , 
तारपन्ल, °ली 4, 254 
तालोसखपन 5, 40 , ` 
तावत्‌ 7, 28 

तारिष 8, 780 ` 
तिन, "क्ता 2, 168 
तिक्तपवन्‌ 4, 175 
तिक्तशाक. 4 15 
तित्तिड, °्डी 8, 170.  .. 
तित्तिरि 3, 554 
तिन्तिडी 3, 171;.. 
तिमिर 3, 854. ` 
तिरस्‌ 7; 50 
तिर्यच्‌ 7, 19 - 
विलिक 5, 45746 , 
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तिष्य, श्या 2, 355 
नील्ण 2, 141 
तीष्गगन्धा 4, 152 
तीर 2, 418 

तीथ 2, 218 

तीतर, त्रा 2 418 
न॒ 7, 9 

तुङ्भद, °्द्रा 4, 254-535 
त॒ङ्गीश 3, 718 
तुण्डिकेरी 4, 255 
तुव्य, च्त्था £, 214 
तुगुल ॐ, 6485 
तुम्बरी 3, 555 
तुरण, °गो 8, 112 
तुसप्कर 3, 46 

सुका 2, 480 -81 
तुखाकोरि 4, 62 
तुलाधार 4, 255 
तुष 2, 549 

तुषार 3, 554 
तृणी 2, 149 

तूवर 3, 555 

तुल २, 481 
तुलिका 3, 47 
तृणता 8, 257 
तृणशूल्य 4, 224 
त्रल्‌, तव्णा 1, 15 
तेनस्‌ 2, 568-69 
तेमनः ण्नी 8, 872 
तैतिल , 8, 648-49 
तैलपणां 4, 78 
तोक 2, 10 
तोक्म 2, 817 
तोच 9, 419 
तोदन 8, 373 
तोयधार +, 256 


.१9‡१,174 


त्पाग 2, 81 
चपा 2, 291 
चपु 2, 291 
त्रयी 2, 554 
त्राण 2, 141 
चास 2, 568 
चिक, त्का 2, 9. 
विकूट 8, 151 
जिगर्त,+°तौ 3, 256 ` ` 
चिदिव, °्वा 3, 694 
त्रिपुर, व्टा 3, 151 
पिवर्णक 4, 14 
्रिङ्क 3, 46 
भिधिषख् 5, 103 
भरिल्ोतस्‌ 3, 748 
चुटि 2, 89 
त्रेता 2, 169 
तरटि 2, 89 
च्यङ्गट 8, 150 
त्वच्‌ 1, 7 
त्वरित 3, %56 
तषट 2, 89 
विष 1, 16 

द. 
देगा 2, 585 
रेरन 3, 874 
ददित 3, 254 
दक्ष, णका 2, 580 
देक्विण, °णा 3, 196-97 
दण्ड 2, 118-19. 
दण्डधार 4, 267. 
दण्डयात्रा 4, 257 
देण्डयाम 4, 217 . 
दण्डार 3, 558 


दण्डिन्‌ 2, 268 -- : - 
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रन्त, °न्ती 2,.169 
दन्तदाठ 4, 68 
दस्तु 3, 556 
दन्दशूक 4, 15 ` 
दम 2, 818 
दमथ 35, 369 
दमन 3, 87: 
दम्भ 2, 805 
द्र, नरी 2, 419 
दद्र 8, 537 
ददर, °या 9, 556-57 
दपं ५, ९५२ 

दर्वी 2, 318 
दशं 2, 554 
दर्शक 3, 47 
ददन 3, 874 
दलं 2, 481-32 
दलाढक 4, 16 
दलामल 4, 29] 
दव 2, 512 
ददानोच्छिष्ठ 5, 19 
ददापुर 4, 256 
द्शर्मास्थ 4155 
दरा 2, 586 
दस्म 2, 818 
दस्यु 2, 856 
दस 2, 419 
दहन 3, 872. 
दहर 5, 556 
दाक्षायणी 4, 79 
दाडिम 3, 458 
दाढा 2127 
दव्युह 3, 728 

` दान 2, 264 ` 
दाय 2, 387 
दायार्‌ 3, 825 \ 


दछभ 3, 447 ~ | 


दारक 8, 48 
दारदः 8, 825 
दार्वी 2, 513 

दाव 2, 51 
दास, °सी 2, 569 ¦ 
दासेर 3, 559 
दिगम्बर 4, २57 
दिग्ध ९, 287 
दिति 2, 169 

दिव्‌ 1, 14 

दिवि 2, 518 
द्विाकीर्तिं 4, 110 
दिवाभीत 4 110 
दिवोकस्‌ 3, 745 
दिव्य, °्व्या 2, 857-58 
दिन्यचक्षुख्‌ 4, 328 
दिष्ट 2, 90 

दिष्टि 2, 90 
दीपक 8, 45-49 
दीप्र 2, 170 
दीप्यक 3, 49 
दीघोष्वग 4, 49 
दीर्घायुस्‌ 8. 744 
दुकूल ॐ, 649. 
दुग्ध 2, 288 
द्ग्धतारीय 5, 87 
दुन्द्भि 8, 448 
दृरोदर 4, 258 
दर्भ, तगौ 2 82 
द्गति 8, 258-59 
दुर्लाति 8, 258 
दुधर 3, 559 . 
दुनायन्‌, 3, .875 
दुगल 8, 108 


दुष 3, 197. . 


दुर्ध 8, 886 
दुःम्थं ० 214 
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, ण्वी 2, 514 
देवताड 4, 72 
देवन 8, 875-76 
देवमणि 4, 79 
देवघ्रश्च 4, 818 
देवसेना 4, 176 
देष्णं 2, 143 
देहयात्रा 4, 259 
त्य, न्या 2, 358 
दोग्ध 2, 288 
दोषन्न 8, 141 
दोषा 7, 48 
दोहदलक्षण 6, 3 
दोर्वाण 5, 198 
द॒ 1, 11 
गति 2 170 
दप्र 2, 264 
यो 1, 11 
द्रव 2, 511 
द्रवन्ती 3, 257-58 
द्रविण 2, 264 
द्रव्य 2, 856 
द्रात्रक 3, 48 
दुघण 3, 197 
दण, «णीं २, 142-43 
दुत £ 170 
दर 1, 19 
दरण, ण्ण २, 148 
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दोहर 8, 152 

दह 2518 ... 
दरापर 3, 558 

दार 2, 420 

हिक %, 10 
दिल',ज्जा 2, 68-69 
दिनन्भन्‌ 3, 5375 
हिज त्न 4, 54 
हिनलाति 3, 258. 
हिलिह 3, 694 ` 
दितीय, ज्या 8, 481 


द्वैमातुर 4, २४9 


ध. 


धन 2, 265 
धरनलय 4, १२4 
धनद 8, 825 
धनिक, ०का 8, 49-50 , 
धनु 2, 266 

धनुस्‌ 2, 570 

धन्य, °न्या 2, 359 
धन्वन्‌ 2, 265 ` 
धन्विन्‌ ५, 265 
धमन, °नी 3, 8376-7 
धर, ज्या 2, 420 

धरण, «णी 3, 198-99 
धराधर 4, 259 

धमे 2, 819-20 ` 
ध्मराल 4, 55 _ 
ध्वे, ¶णी 3, 199 

धव 2, 515 

घवल, .°ली 3, 649-50 
घातु 2, 171 

धात 2, 170 

धात्री १, 4४2 

धाना 2, 267 
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घान्य 2, 859 
धामन्‌ 2, 266 
धामार्मव 4, 305 
धार, न्य 2, 4९] 
धारार्कुर 4 60 
धार।द्गः 3, 119 
धाराट 3, 15४ 
धाराधृर 4, 260 
धातराघ्र 4, 261 
धावन्‌ 3, 877 
धिक्छ्‌ ?,9 
धिषण, °णा -3. 200 
धिष्ण्य 2, 359 -60 
धदिा 2, 2२5 

` धीर 2, 429 

धृत 2, 172 
धुन्धुमार 4, 261 
रर्‌ 1, 12 
सुरंधर 4, 26 

घूत 2, 172 
धूमकेतन 5; 27 
घु्रक्ेतु 4; 111 
धूतं 2, 172 
धलोकदम्ब 5;.35 
धूसर 8, 559 
धुतराष्र, ण 4, 262-63 
धृतिं 2, 178 

धेन, ०न 2, 267 
घनुका 5; 50 
धेनुक 8, 50 

धुव, ण्वा 2, 515-16 
ध्वजं 2, 69 - 
ध्निलारि 4, 291 


ध्वाङ्क्ष, °श्षी 2, 550-51 


न. 
मद्र, °्खी 3, 650 
¢ 


नक्त 2, 428 
नक्षत्रनेमि 5,.36 
न्व 2, ‰2 

नगं 2, 28 

नगेकक्च्‌ 8, 739 
नय्न्‌ 2, 267 

नञ ?, 12 

नमत 2, 173 

मद 2, 224 | 
नदीकान्त, नन्वा 4, 11112 
ननु 7, 81 

नुच 7, 54 

नन्दक 5, 51 

चष्दन्‌ 8, 377 

नन्दा :, 224 

नन्दि ९, 224 
नन्दिघोष 4, 319 
नन्दिन्‌ 2, 268 
नन्दयाते 4, 111 
नभव्वमस 5, 4२ 
नभश्वर 4, 26४ 
यभस्‌ 2, 570 

सभस् 3, 244 
नरचि 5, 129 

नय २, 860 

न 2, 428 . 

नरक 8, 51. 

नरः 5, 118 

नरेन्द्र 5, ६60 
न्तेक, की 8, 51-5४ 
नर्द 3, 164 

नभदा 3, 526 

नल, ण्ली 2, +8 
नलद, ण्डा 8, 86 ` 
नलिन, ०नी 5, 378 
32211 


0 7 


नवफटिका 5; 5 
नवाह 3, 759 
नहुष 3, 730 
नाक 2, 10 
नकु 2, 10 
नाक्लो 8, 651 
नाग 2, 32-84. 


नागदन्त, °न्ती 4, }12-18 


नागपाद्रा 4, 813 
नागपुप्प 4, 269 
नागर 3, 5866 
नागवारिक 5, 5 
नागाञ्चुना 4, 176 
नाडी 2, 119 
नाडीतरग 5, 1८ 
नदियीं 8, 482 
नाना 7, 8 

नाभि 2, 505 
नाभी 3, 650 
नामः ?, 39 

नायकः 3, 54 
नारकीट 4, 6 
नारदः 38, 113 
नाराच, भ्वी 3, 129 
नारायण, एणी 4, 50 
नार, ०्खी 2, 483 
नायिक्मा 3, 58 ,. 
नालोक 3, 52 
नादा 2, 586 
नासा ९2, 571 

नि ?,10 

निकर 3; 561 
निकष, °षा 3, 731 


निकषा ( 7ण०वध्व्‌. } 7, 5 


चिकाय 3, 482 
निकार 3; 562 
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निदुम्थ 3; 448 
निक्त 3, 259 
निकृति 8, 26 
निगम 5, 459 
चिगर्ण 4 €2 
निग्रह 3, 760 
निद्र ५, 651 
निन 2, 70 
नितम्ब 8, 440 
निदाध 2, 815 
निदान 3, 579 
भिदे 3, 715 
निधन 8, 878 
निधुवन 4, 177 
निन्दा 2, 2%5 
निपाक 8, 54 
निभ 2, 806 
निमित्त 8, 260 
निपिष, १मेष 8, 731 
नियति 8, 268 
नियम 3, 459 
नियामक 4, 17 
निर्‌ 7, 18 
निरसन 4, 178 
निरस्त 3, 260 
निराकृति 4 114. 
निरामय 4, 225 
निरूपण 4, 82 


` निरूह 8, 760 .. 


निक्ति 8, 263 
निरोध 5, 888 

नियण्डी 3, 171 
नि््रन्थ 8, 809 


निजेर, °या 3, 560-61' 


निदेट 3, 153 
निर्देदरा 3, 714 
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एनेन 3, 561 
जिभैत्छन 4, 174 
निरमर 8, 65 
नि माणं 8, 20! 
पने सक्त ४, 261 
मनिमोक २, 54 
नियण्‌ 3, 200 

. भ्नेयोतन 4, 177 
नियुंह 3, 759 
निर्वर 3. 569 
निर्वीण 3, 201 
निर्दादर 8, 527 
निवासन 4, 177 
निति 3, 209 
निर्वेदा 5, 714 
निवात 5, 61 
निवेश 5, 715 
निशमन 4, 178 
निंदा 2, 587 
निशाचर, ०री 4 263-04 
निशान्तं 8, 262 
निरामन 4 178 
निंदरीय 8, 510 
निश्वारक 4, 17 
निःश्रेणि 8, 209 
` निःश्रेयसं 4 329 
निषङ्क 8, 118 
निषद्र ण्यी 4, 264 
मिष 8, 887 
निकार 3, 8‰6 
निष्क 2, 11 
निष्कल 5, 682 
निभ्डुट 8, 152 
निष्क्रम 3, 45६ 
निष्ठा २, 10; ` 
व्िश्प्यत्र 3; 699 


~) 


--~---------~ 
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निस्‌ 7, 18 


निर्ग 3, 114 
विस्तरणं 4, 81 
निक्ष 38, 682 
निस्तषित 4, 115 
निस्दिश् 3,714 
मिःसर्ण 4, 80 
निहव 8, 695 
नीक 3, 716 

नीच 2, 8? 

नीचेस्‌ ?, 51 

नीड 2, 120 

सीति 2, 174 त 
नीश्ज 3, 156 

नील, ण्ली 2, 4585-4 
न्रिलिकष्ठं 4 67 
नीखंलसा 4, 329 
नीरखम्बरं 4 285 
नीवर 3, 568 


नेर 2, 424 


नेपाली 5, 558 
नेम 2, 820 


प्रेमि 2, 320 


तरेमम 8, 460 

न्यश्च 2, 551 

स्यग्रोध, ण्घी 3, 3886-8 ` 
न्यङह्भु 2 10 

न्यच्च्‌ 4.8 

न्युदस्व 2, 22 


र्युव्ल 2; 70 


नपुन 2, 268 


पर 


पक्ति 2, 174 

पक्त 2, 519 

पक्ष 2, 521-52 
पक्षचर 4, ‰69 
पक्षति 3, 268 
पञ्चिणी 8, 205 
पक्ष्यन्‌ 2, 270 

पटः 2, 12 

पट्कर 3, 566 
पडि 2, 174 

पण 2, 144-45 
पञ्चुग॒प्त 4, 119 
पञ्चे 3, 699 
पञ्चृनल 4, 4६ 
पञ्चम, ०मी 8, 461 
पञ्चुारः, न्त्म 8, 655 
पटर 5, 654 

पटह 3, 768 

पटु 2, 92 

पट, ण्ट 2, 91 
पण्ड, षण्डा 2, 126 
पण्डित 3, 265 
पतग 3, 115-16 
पताका 8, 55 

पत्ति 2, 174 
पत्तो्णं 8, 204 

पन्न 2, 425 
पन्नाङ्खः 3, 116 
पत्तिन्‌ 2, 270 
पत्रोर्णं, °. पन्तोर्ण 
पथ्य, ऽध्य 2, 360 
पद्‌ 2, 225 

पदार 3, 567 
पटति 5, १69 

प्यं 2, 82} 
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पञ्लाञ्छम, णना 2, 28-:9 
परचिनी 3, 382 

पदा, नद्य 2, 361 

पनस 3, 745 


पञ्चय 8, 114. 


पयस्‌ 2, 571 
पयस्प, °स्या 8, 487 
पयख्िनी 4, 184 . 
पयोर 4, 270 
पर 2, 425. 

परच्छच 3, 156 
परए, "छा 4 64 
परम, ०मप्‌ 3, 461-62 
परंपर, °या 4, 26४ 
परवाणि 4, 85 
परा २, 483 

पराक्रम 4, 218 
पराग 3, 115 
परभद 4, 806 
परायण 4, 84 

परि ?, 44 

परिकर 4, 267 
परिगत 4, 118 
परिग्रह 4; 341 
परिघ 3, 125 
परिघात 4, 120 
परिघोषं 4, 320 
पर्थिथं 4, 226 
परिषि 5, 389 
परिद्व 4, 806 
परिषहे 4, 842 
परिभाषण 5, 14 
परिय 4, 292 


 परिवतं 4 120 


परिवाद 4, 142 
परिवाप 4, 209 
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परिवार 4, 268 
परिवाह 4, 541 
परिवेष 4, 519 
परिन्याध 4, 153 
परिसर 4, 269 
परौीठि 5, 154 
परूष 5, 732 
परेत 2, 178 
पकेटी 8, 155 
पर्जन्य 3, 456 
पणे 2, 145 

पपट 8, 154 
पर्यट् 8, 55 
पयेस्त 3, 264 
पर्याप्न 8, 266 
प्याय 5, 486 
पर्वतं ऽ, 268 
पर्वेन्‌ 2, 269 
पर्वण 4, 88 

पल 2, 44 
परकष) °घा 4, 8%0 
परर 8, 659 -56 
पलाश 8, 717 
पलितं 5, 265 
परिघ 3, 126 
पलुव 8, 698 
पलित +, 119 
पलि 2, 48 

पवन 3, 8381-8 
पवित्र, ¶्चा 8; 567-65 
पशु 9, 587 
पश्चात्‌ ?, 24 
पांसुचामर 5, 41 
पांसुल, °ला 3; 658 
` पाक. ‰, 12 


पाक 3, 656-57 
पाचल 3,.656 
पाञ्चजन्य 4, 226 
पाटक 8, 57 ` 
पाटल, न्ला.3, 657-58 
पाटीर 8, 570 
पाठीन 3, 883 
पाण्डु 2, 120 
पाण्डुकम्बल 5, 46 
पाण्डुर 8, 570 71 
पातलो 8, 659 
पाताल 3, 687 
पातुकः 3, 56 

पात्र २, 4%7 
पाचटीर 4, 270 
पाद 2, 226 
पादचत्वरं 5, 40 
पादप, ०्पा 8, 487 
पानीय 8, 488 
पाप्रर 8, 569 
पायस 3, 746 

पार, °्री 2, 496 
पारशव 4, 806-7 
पारापत, ०ती 4, 12५2-2 
पारायण 4, 85 
पारावार 4, 271 
पारिजातं 4, 129 
पारिभद्र 4. 22 
पारूष्य 5; 488-89 
पाथिव, °पी 8, 699 
पार्पर 5, 569 
पार्वती -3, 271-72 
पात्व 2, 519 
पर्णि 2, 146 
पाल 3, 58 
पालि 2; 484-55. 


0 


पावन, ०नी १, 383 -88 ` 


पाटूुपत 4, 1 


„ 201६. 


पिङ्ध, °, ¶्ड्य 2, 34-35 


पिङ्खल, शटा 3, 660-61 
पिङ्च, श्रीं 3; 717-18 
पिचण्ड 8, 179 

पिचुल $, 662 

पिच्चट 5, 155 

पिच्छ, "च्छा २, 6 
पिच्छिछ, ज्ला 3, 663 
.पिच्छ, न्च 2, 71 
पि्नर 3, 57 

पिञ्जल 3, 668 

पिदर 5, 571 

पिण्ड, °ण्डीं 2, 121-22 
पिण्डयघ्प 4, 210 
पिण्डार 3, 571 

पिण्डितं 3, 272 
पिण्डि 3, 664 
पिण्डोततकः 4, 19 
पिण्याक 3, 60 

पितामह 4. 349 
पित्तल, °छा 3, 661-62 
पित्सत्‌ 2, 175 

पिनाकं 3, 58 
पिपतिषत्‌ 2, 175 
पिप्प, नली 8, 659-60 
पिप्पलकः 4, 19 

पिल्लु 2, 474 

पिशित, न्ता 8, 272 
पिलुनः °्ना 8, 384 
पिक 5, 60 

पाठमदं 4, 143 

पीडा ९, 122 

पीडनं 3. २272-7 


पीत, ०ता 2, 175-76 
पौनकावेर 5, 49 
पीचचन्दन 5, 29 ` 
पीतन 5, 585 
पीताम्बर 4, 27 


पीति 2, 176 
पी 2, 215 


टभेद ५, 148 
पुण्डरीक 4, 20-%1 
पण्ड्‌ 2, 428 

पुण्य 2, 569 
पुण्यलनं 4, 184 
धुरक, °चिका 3, 68-64 
धुद्रल 3, 664 

पुनर्‌ 7, 46 

पुनर्धसु 4, 530 
पनाय 8, 118 

धुर्‌ 1, 12 


, पुर ९, 498 


पुश्तस्‌ 7, 59 
परस्‌ 7, 51 
पुरस्कृतं 4, 124 
पुरस्तात्‌ 7, 55 
पुरा 7, 45 

पुण 3; 205 -6 
पुर 2, 429 
पुरुष 3, 783 
पुरोडारा 4, 814 
प 2, 486 
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पुकः 9, 61 
पुलाकः 3, 62 
पुष्कर 3, 578 
पुष्करिणी +, 86 
पुष्कल 3, 664 
, पि ९, 93 

पुष्प २, १92 
पुष्पक 8, 62-68 
पुष्पदन्त 4, 1928-2 
पुष्पक 4, 21 
पष्य 9, 855 
पुस्त 2, 16 
पुग 2, 85 
पूञय २, 869 
पूतना 8, 885 
पुनिकाु 4, 69 
पृत्यण्ड 8, 178 
पूर 2; 430 
पूरण, न्णी 2, 806 
पूणं 2, 147 
पूणक 3, 84 
पृणपात्र 4 272 
पूणानिक 4, 2 
पूर्णिका 8, 6 
पतै 2 177 
पूव 9, 520 
पर्वेगुस्‌ 7, 59 
पृतना 8, 886 
पृथग्नन 4, 185 
पृथिवीपतिं 5, 20 


पृथु 2; 218 
पृथुक 8" 68 


पृदाकु 8, 69 
प्रवत्‌, °त 2, 177 
पृष्ठ 9, 106 
पष्शृच्धिम्‌ 4, 185 


पेशी 2, 588-89 
पोटगङ 4, २५१ 

पोत 2, 178 

पोत्र 2, 4350 

पोर 2, 431 

पोारष 3, 7833-4 
हंषेय 4, 227 

मास, °सी 4, 830 
}रुस्त्य 8, 459 

ष 2, 554 

प्र 27, 14 

प्रकर, °य 3, 564-65 
प्रकरण ~+, 83 

प्रकाण्ड 3, 172 

प्रकार 8, 566 

प्रकादा 3, 716 
प्रकोणेक 4, 18 
प्रक्रति 3, 269-70 
प्रकोष्ठ 3, 185 


3» 3 


‰ <¢ -3# 


-3 


. प्रप 3; 460 


प्रकिया 3, 488 
प्रखर 8, 563-64 
प्रणाद 8, 179 . 
प्रप्रह 3, 760 
प्रग्रह 3, 762 
प्रघण 5, 20 
प्रचण्ड 3, 171 


- प्रचखाक 4 18 


प्रचलाकिन्‌ 4 1854 
प्रचेतस्‌ 8, 745 
प्रननन 4, 179 
प्रला 2, 71 ' 
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6) 
1 1 


| 1 


प्रजापति 4 117 
प्रन, न्ना 2, 76 
प्रनानग 3, 381 
प्रणय 3, 488 
प्रणाय्य 3, 484 
प्रणिधान 4, 150 
प्रणिधि 3, 538 
प्रणिहित 4, 115 
प्रणीत 8, 266 
प्रतति 8, 270 
प्रतल 5, 654 
प्रति 7, 28 
प्रतिकार 4, 265 
प्रतिकृति 4, 117 
प्रतिक्र्ट 4, 63 
प्रतिषि 4, 115 
प्रतिग्रह 4, 340 
प्रतिय 3, 126 
प्रतिपत्ति 4, 118 
प्रतिपद्‌ 8, 828 
प्रतिपन्न 4, 181 
प्रतिपादन 5, 28 
प्रतिभय 4, 225 
प्रतिमा 5, 462 
प्रतिमान 4, 188 
प्रतियल्न 4, 182 
प्रतियिष्ट 4 63 
प्रतिश्रय 4, 225 
प्रतिष्कश 4, 814 
प्रनि्धा 3, 165 
प्रतिसर 4, 266 
प्रतिहत 4. 114 
प्रतिहार ५. 4, 265 
प्रतीक 3, 58 
प्रतीक्ष्य 3, 485 ` 
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प्रतीतं 3, 264 
प्रतीहारं 4 265 
प्रत्ययं 3, 483-84 
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प्रसयूष 8, 732 
प्रथम 3, 460 
प्रदर 5, 565-66 
प्रदेरा 3, 716 
प्रदोष 3, 789 
प्रघन 3, 879 
प्रधान 3, 380 
प्रभूपिता 4, 116 
प्रपञ्च 3, 129 
प्रपात 3, 268 
प्रभव 3, 696 
प्रभाव 3, 698 
प्रभूत 3, 264 


प्रमथ, न्या 3, 810 


प्रमर, ण्दा 3, 327 
प्रमाण 3, 203 
प्रमीत 8, 267 
प्रयख 8, 104 
प्रयाग 3, 116 
प्रयोग 3, 117 
प्रयोलन 4, 180 
प्ररूढ 3, 179 
प्रखम्ब 8, 440 
प्रख्य 8, 488 
पर्वगम 4 218 
प्रवचन 4, 180 
प्रवण 8, 208 .. 
प्रवर 8, 568 
प्रह 8, 762 


` प्रवारण 4, 88 


प्रवाल 8, 658 
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प्रवाह 5, 761 ` 
प्रविदार्य 5, 13 
प्ररत्ति 3, 271 
प्रवेणि 3, 205 
प्रत्रलितां 4, 116 
प्रसन्न, श्वा 3, 351 
प्रसर 8, 566 
प्रसव 3, 097 
प्रसंञ्य॑ 3, 485 
प्रसाद 3, 827 
प्रसाधन, °्नी 4, 183 
प्रसिद्ध 3, 588 
प्रस्‌ ‰, 571 
प्रसृत 3, 264 
प्रसूति 3, 269 
प्रपन 8, 380 
प्रसृत, °ता 8) 267 
प्रसर 8, 697 
प्रस्तर 8, 565 
प्रस्थ 9, 915 
प्रस्फोटन 4, 181 
प्रहत 3, 265 
प्रहसन 4, 18 
प्रहार 3, 848 
प्रच्‌ 7, 18 
प्राण 2, 145 
प्राणक् 3, 56. 
प्राप 7; 51. 
प्राध्वं 2, 520 
प्राध्वम्‌ 7; 40 
प्रान्त 3, 568 
प्राप्चरूप 3, 448 
प्राप्न 2, 1785 
प्राय 2, 361 
प्रथित 3, 271 
प्रारभ्व 3, 441 

. 8 


प्रासाद 8, 398 ` 
प्रियं 2, 862 
प्रिर्ववरे 4, 142 
प्रियक 5, 59 
्रियङ्कः 8, 117-18 
प्रीतिं 2, 176 
प्रक्षा 2, 558 
प्रेडखा 2, 28 
प्रेत २, 178 
प्रेमन्‌ 2, 271 
प्रेद 2, 553 
परीक्षण 3, 207 
प्रोक्षित 3, 278 
प्रोत २, 178 
प्रोथ 2, 216 
प्रोह 2, 586 
षुक्च 2, 558 
सुवं 2, 517-19 
पुवग 5, 114 
पठत 9, 177 

फ 


फटा 2, 98 
फपफरीक 4 22 
फल, ण्डी 2, 487-88 
फलोदय 4, 227 
एल्शु 2, 88 
काणि 2, 147 
फार 2, 488 
फल्सुनः, जनी 8, 386-87. ` 
केनिल 3, 665-66 =. 
देरव 8» 700 

व. । 
दक्षः 2, 12 ५ 
दकेखका 4, 24 । 
ऽर 8, 974 


` 34 


सतः 7, 24 

वद्र, °या, न्मी 3, 576-77 
पद्धदाख 4, 44 

ठन्पं 2, 2385 

यन्धक, °की 8, 67-68 
चन्धु 2, 289 

चन्धूर, °य 3; 574- 75 
वन्धुक 8, 67 

चन्धूर 8, 574 

चु 2, 451. 

चर्कैर 8, 576 

वकराट 4, 64 

वर्वटी 5, 156 

वचर, ज्या 3, 575 -76 
ववरोक 4, 28 

च 2, 5९6 

वाहस्‌ 2, 572 

वल, °ला 2, 485-89 
वदेव, °वा 4, 308 
वलप्रद, न्दर 4, 273 
वल्ाहकर 4, 2 

वलि ‰, 489-90 

वघ्पं 2, 368 

वह ‰, :86 

वक $, 66 

वहुफल, ण्ला 4, 2०७-98 
चहुक्तप . 4, 210 

वहुख, °ला 8, 666-67 
षाठ 2, 128 

वाण 2, 147 

वाधा 2, 239 

चान्धवे 3, 700 

चावटीरं 4, %74 

चाल, च्छा, °्छो 2, 490-91 
वालिका 3, 68 

चादिश्य 3, 718 
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वारेय 3, 496 

चाप्प 2, 298 

चाहा < बाह्य 
बाहून 3, 157 
विडाल 8, 667 

विन्दुं 2, 280 
विन्दुतन्त 4, 274 
विम्ब 2, 300 

बिले 2, 491-92 
विलासिन्‌ 2.3, 411 
विलेशय 4, 228 
बील 2, 71 

वोभत्घ 8, 746 
बुस, °सी 5, 747 
वुद्धः 2, 289 | 
बुध 2, 289 

बुध 2, 272 
वृहत्तिका 4, 85 

बृहतीं ०. वृहती 
वबहन्भ्ल 4, 299 


. बोधि 2 240 


व्रह्मग्य 8, 4४4 
ब्रह्मर्‌ 2 271 
व्रह्यवन्धु 4, 154. 
ब्रह्मण 3, 215-16 ` 
व्राद्यो 2, 3:21 

भ. 
भ, भा 19 
भध 2, 179 
भक्ति 2, 179 
थग 2, 36 
भद्ध) (दन %, 87 
भद्धिः 2, 37 
भद्र 3, 577 
भट ९2, 93 
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भटारक 4, % 
भिनी 8, 388 
भण्डन 3, 387 

भट, °द्रा 2, 481-83 
भदकाली 4, २93 
भन्द १, 7 
भय 2, 568 
भयनक 4, 25 

भर 2, 438 

भट्ण, जी 8, 207 
भरत 3, 275-74 
भरद्राल 4, 55 

भरू 2, 484 

भत 2, 179 

भमन्‌ 2, 272 

भल, नली 2, 4५९ 
भव £, 521 

भवन 8, 587 

भव्य, ०व्या 2, 363 -64 
भसद्‌ 2, 22" 
भस्पकः 8, 68 
भस्मतूरख 4, 29६ 

भा 1,9 

भाग 2, 83 

भागधेय 4, 228 

` भाग्य 2, 864 

भाण्ड 2, 14; 
भाक्करूर 8; 156 
भानु 2, 272 

भार 2, 4854 

भारत, ०ती 3, 274-75 
भरदा, °ी 4, 56 
भ्व, ज्वी 8, 701 
भार्याटिक 4; 20 
भार्यो 3; 57 
भाल. 2, 49 


भाला 8, 69-70 ` 
भाव 2, 521-25 
भावना 3, 588 
भावाट 8, 156 
भावित 3, 275 
भास्‌ 1, 16 

भास 2, 572 
भासन्त 3, 275 
भास्कर 3, 578 
भासत्‌ 2. 180 
भिक्षा 2, 554 
भित्ति 2, 180 
भिन १, £78 
भीम 2, 328 
भसं 2, 484 
भीषण 3, 208 
भीष्प्‌ 2, 828 
भल 2, 72 

युन॑ग 8, 118 
माजिष्य, °ष्या 8, 490 
अवन 8, 888 

भू 1, 9 | 
भूकर 9 13 

भकेदा 8, 718 
भूनम्ब्‌ 8, 441 
भूत. 2, 1६60 
भूतत्रक्ष 4, 321 
भूतात्मन्‌ 8, 389 
भूति 2, 181 
भूतीक 8, 70 
भूभृत्‌ , 181 

भमि 1, 9 

भूथिका 8, 71 
भुभिन, णना 8, 187 
भूरि 2, 485 । 
भृस्प्रश 2, 59 . 
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भगु 2, 89 
भद्ध 2, 38 
भृद्याल 4, 56 
मद्य, ण्री 3, 579 
भृति 2, 182 
भशम्‌ 7, 41 
गृष्टि 2, 98 
मेक 2, 15 
भेद 2, 227 
भेरुण्ड, °ण्डा 8, 178 
मेख 2, 493 
भेरव 8, 709 
भोण 2, 39 
मोगवती 4, 125 
। भोगिन्‌ 2, 278 
योम 2, 824 
श्रम 2, 8२2 
श्रमणी 8, ‰07 
श्रमरक 4 २4 
भ्रातव्य 8, 489 
भ्रानि 2, 180 
भ्रामक 3, 69 
भ्डामर 8, 578 
भ्रूण 2, 148 


य. 


म,मा 1, 10 

मकर 8, 580 

मङ्कर 8, 589--90 
मृङूए 8, 166 

मङ्क्षु ?, 49 

मङ्गल, °ला 3, 669-70 
सङ्कल्य, नत्या 8, 491-98 
यञ्चरी 3, 587 

मस्तु 3, 669 

ग्रमि 2, 148 


^. 
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-----------~---~---. ----- ~~~~------,~-~---~-~--~ -~~-~--~~--~--~-~ ~~~ 


मणिच्छिदा 4, 276 
मणिमारा 4, 296 


` मण्ड, °ण्डा %, 124 


मण्डन 3, 890 
मण्डल 8, 668 
मण्डुक, न्क 3, 78 
मण्डुकपणे, °्णी 5, 15-16 
मत 2, 182 

मति 2, 188 

मलत्छुण 3, 208 
मन्तवारण 5, 14 
मत्सर, °या 3, 579-80 
माथेत 38, 276 

मद, न्दी. 9, 28 
मदकल 4, 294 
मदन 3, 389 

मघु 2, 240 

मधुक 8, 72 

मधुर, °रा 8, 581-82 
मधुरसा 4, 882 
मथुलृदन 5, 80 
मध्य 2, 865 

मध्यम, °प्रा 3, 468-64 
मनाक्‌ 7, 18 

मन्त्र 2, 485 

मन्थ ८, 216 


मन्थरं 3, 5:3-84 


मन्द 2, 929 
मन्दर ॐ, 580 
मन्दार, 8, 554 . 
मन्द्रं 3, 583 
मन्मथ 8, 811 
मन्यु 2, 365 . 
मय २, 865 

मयु 2, 365 
मयुख 3, 104 
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मयर 3, 586 

मयुरक 4, ‰7 

मरीचि ५, 180 

मस 2, 485 

मरत्‌ 2, 188 

मरुवक 4, 26 

मकंट, ण्ठी 3,.157 

मलै 2, 7५ 

सर्मर,०री 3, 585६ -86 
मयादा 3, 529 

मल २, 498-94 

मर्य, ज्या 3, 490-91 
मलिन, ०्नी 8, 389-90 
मकिनिमुख 5, 8 
मलिम्हुच 4 5 
मलीमस 4 331 

मद्व 2, 498 

महनाग 4, 50 

मलिक, ०का 3, 78-74 
मशक 3, 72 


मसर. व्या १ 
चर 8, 584-85 


मसखण, °्णा 3, 209 

मह, ण्डी 2, 8587 
महन्‌ 2; 183 

महस्‌ 2, 572 
महाकालं 4 294 
महाघोष, न्वा 4, 322 
महापन 4 186 
महानाद 4, 144 
महानील 4 295 
महापद्च 4, 218 
महाबल), °ला 4 295-96 
` महापात्र 4, 276 
महामुनि 4, 186 
महामूल्य ¢ 29 


महार्लन 5, 80 
महारस 4, 381 
मल्लधै 8, 126 
यल्लर्य 4 228 
महावीर 4, 275. 
महाशडःख 4 44 
महसन 4, 186 
यहिखा 3, 670 
महिषी 3, 784 
मही 2, 587 
हेन्द्र 3, 587 
महोदय 4, 229 
मरौषध 4, 153 
मा 1, 10 


, माकन्द, ग्द 3, 829 


मागध, °्पी 3, 889-40 
माच 8, 671 
माठर 8, 587 

मारि 2, 128 
माणवक 4, 27 
मातङ्ग 8, 119 
मातुल 5; 670 
मातुलपुत्रकः 6; 1 
मातुलानी 4, 187 
मातू 2; 185 
मातुका 3; 74 

माच्च) च्चा 436-87 
माधव, न्वी 8, 702-8 
मान 2, 274 

मानस 3, 747 

माय, न्या 2. 366 
मार, °य 2, 436 
मारण्ड 3; 174 
मारिष, णा 3, 733 
मारीच ॐ; 130 

मार्गं 2, 40 
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मागण 3. 210 
मार्जन, ०ना 3, 29091 
मार्जार 3, 588 
मार्जालीय 4, 280 
मतिग्ड 2, 174 
माल, ¶्ला 2, 494 
मालती 5, 226 
मालिका 3, 74-75 ` 
पालिनी 3, 391 
मा 2, 495 
माटुधान, न्नी 4, 187 
माल्य 2, 566 
माष 2, 555 ` 
मास्‌ 1, 16 

पिति 2, 184 

मित्रै 2, 487 
मिथस्‌ 2, 51 
मिथुन 8, 392 
मिद्ध 2, 241 

मिष 2, 555 

मिसि 2, 572 
मिहिर 5, 588 
मीन 2, 274 
मीनास्नीण 4, 86 
मकन्द 3, 830 
गुङ्कर 8, 589-90 ` 
युक्ता 2, 184 
मुक्ताफल 4, 297 
सक्ति 2, 1६4 

यख 2, 24 

यग्प 2, 249 
यचकन्द 4, 144 
युण्ड 2, 124 
मुण्डन 8, 592 
युदिर 8, 589 

, यद्वरं 5; 588 
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स॒निमेषज 5, 19 
मुर्थर 5, 590 
मुषित 3; -277 
मुष्क 2, 13 
मुसल, छ 3, 671-72 
मुहिर 8, 589 
मूक 2, 14 ` 
म्रद 2, 128 
मृर्खित 3, 277 
मुषि 2, 185 
मूर्धापिषिक्त 5, 20. 
मूल 2, 495 
मूल्य 2, 367 
मृग, °गी 2, 41 
गृगयु 5; 495 
मृगाक्षी 8, 735 
मूत 2, 185 
मध्यफलः, नखी 4, 297 
मृ्युवञ्चन 5, 80 
मृत्सा २, 578 
मृता 2, 274 
मृदङ्गः 3, 119 
गदु 2, 230 
मृ्टेरक 4, 28 
मेखला 3, 672 
मेघ 2, 52 
मेघनाद 4, 145 . 
मेघपुष्पं 4, 211 
मेचक 3, 75 
मेध, न्धा 2, 242 
मेनाद 5, 330 
मेला 2, 495. 


-म्रेष 2, 555 


मेहन 8, 592 
मेथुन 

मेथुन 5, 898 
मोक्ष 2. 556 
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मोघ, न्धा २, 58 


मोच, न्वा 2, 57 ` 


मोचक्र ४, 76 
मोचार 5, 158 
` मोण 2, 149 
मोरक 3, 76 


मोरट, ज्टा 3, 157-58 


मोह 2, 587 
न 

मोलि 2, 496 
गरिष्ठ 2, 94 
ग्ेर्छ %. 68 


य. 


यक्ष 2, 556 
यन्न 2, 77 
यतस्‌ 2, 49 
यति 2, 186 
यथा 7, 29 
-यदत्‌ 7, 25 
यन्त॒ 2, 185 
यन्त्रण 8, 210 
यम 2, 824 
यमक 3, 76 
यमन 3, 898 
ययु 2, 867 
यवफङ 4, 298 
यचि 2, 94 
यालकः 3; 77 
यातयाम 4, 219 
यात्रा 2, 485 
 यादसापति 5, ९1 
याज 2, 275 
यापन 3, 898 
यामं 2, 328 
यास्या 2, 867 
यावत्‌ 7, 28 
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युक्ति 2, 186 ` 

युग 2, 42 

युत 2, 186 

युतक 8, 77 

युथ, थी 2, 216 -17 
योगं 2, 42-44 
योग्य, °ग्या 2, 567-08 
योजन 3, 5५4 
योलनगन्धा 5, 2 
योनि 2, 275 
योदनरक्चषण 6, 4 
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र 1, 11 

रत्तं 2, 186 

रक्तप, ०्पा 8, 487 
रन्तपाद 4, 141 
रक्तरेणु 4, 87 
रक्ताक्ष 3, 786 
रताद, ० 3, 119-20 ` 
रक्षा 2, 556 

रङ्कः 9 14 

रङ्ग 2, 44 
रङ्मातु 4, 19 
रलकं 8, 78 

रत 3, 277-78 
श्जनी 8, 395-96 . 
रजस्‌ 2, 575 
रस्चन, °नी.8, 895 
र्ण 2, 149 

रण्डा 2, 125 
रतनारीच 5, 11 
रतद्धिक 4, 28 

रति ‰ 187 

श्ल. ५, 275 

र्थ 2, 217 
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रथकार 4, 277 
रथाङ्कः 3, 120 

रथ्य, "ध्या 2, 369 
रद्‌ 2, 280 

श्न्ध्र 2, 411 

रभस 3, 747 

रम, ०्मा 2 825 
रमण 3, 210-11 
रम्भ, °म्भा 2, 806 
रम्य, ०म्या 2, 368-69 
श्रिमि 2, 326 

श्स, “सा 2, 578-74 
रसन 3, 894 
रसायनं 4, 188 
रसाल, °छा 8, 678 
श्सिका 3, 78 

र्सित 8, २८५९ 

रेहस्‌ 2, 575 

` श्हस्य, ऽस्या 8, 498 
राका 2, 14 

शक्षसी 3, 748 

राण 2, 44 

रागचूणै 4, 87 
रागसुत्र 4, 277 
रागिन्‌ 2, 216 
राघव 3, 708 
राजल्जम्वू 4; 218 
राजन्‌ 2, %78 

रज्ञ रसज्ञ 4, 57 
राजवक्ष 4, 322 
राजहंस 4, 889 
शजादन 4, 189 
राजिका 8, 80 

शर्ञ( 2, 73 

राजीवं 3, 7208-4 . 
रादा 9, 129 
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राकः 3, 79 
रघ, न्धा 2, 242 
शधन ` 3, 896 
शघरङ््‌ 4, 29 
राम, न्मा 2, 826-श 
समितं 3, 674 ` 
रक्चिं 2, 589 
षं 2, 488 
रास 2, 875 
रसेश्सं 4, 333 
सदी 2, 276 
रि %, 95 
रीति २, 187 
सेवम 2, 327 
स्च 1,? .. 
सचक' 3, 80 
रचि 2, 57 
सूना 2, 78 
कंद्थ 3, 811 
रुधिरं 3, 591 
रमा 2, 327 
सस 2, 488 
सूश्च. 2, 557 
रूप 2, 293 
खूपक 3, 81 
रूप्य 2, 570 
रैक 2, 15 
रेखा 2, 24 
रेचनी 8, 396 
रेणु 2, 150 
रेणुका 3, 81 
रे 2, 488 
रेप 2, 294 
रेफ ‰ 297 


रेरिहाण 4, 58 
त्वती 3, 279 
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म्वा 2, 528 
"क 1-11 
रेवत 3, 279 
रोक 2, 15 
राचन, °ना 8, 397 
रोदन 3, 3५? ` 
रोदस्‌ , °्सी 3, 748 
रोध्रं 2, 459 
रोप 2 294 
रोमहर्षण 5, 16 
रोषाण 3, 211 
रोहिणी 5, 21 
राहत 3, 280 
रहिताश्च 4, 308 
हनि 2. 277 
द्र, वदी 2 489 
{रव 3; 704 
शेहिणेय 4, 280 
7हिष 35, 786 
लक्षं 2, 557 
लक्षण 3, 218 
लक्ष्मण, °णा 3, 218-14 
लक्ष्मन्‌ 2, 277 
लक्ष्मी २, 328. 
छष्ष्पीपति 4, 125. 
लक्ष्मीपुत्र 4 278 
ल्य 2, 277 ` 
पिष 3, 166 
लघु 2 53 
रुष्पी 2, 524 
लङ्का 2, 16 
लङ्क 2, 45 
खद्न 3, 998 
च्छ 2, 78 
खटा 9, 524 ` , 
6 
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रता 2, 188 ` 

लभ्य 2, 871 

खम्पाकि 3, ६४ 
ऊम्बकणे 4, 88 
लम्बोदर 4, 278 

लयं 2, 870 

छलना 3, 399 
कलास, °मन्‌ 3, 898 
लितं 3, 280 

खव 2, 5१5-24 
खुवण, °णां 3, 212-13 
लाङ्कल, णनी 3, 6274-7 
लाङ्खकिन्‌ 8, 400 
लाङ््ल 5, 674 
खाज 2, 78 

खाञ्छन 3, 899 
खाट 2, 95 

लारुस 3, 748 
लालाटिक 4, 29 
लासक 5, ६2 

सिद्धः 2, 45 

चिप्र 2, 189 

लोखा 2, 496 


` दृब्ध 2, 245 


दूता 2, 189 ' 
लूतापकेटक 6, 2 
लूनक 8, 82 
केख, ०्खा 2, 25. 


ठेखन 5, 400 
लेखीखक 4, 30 


केप 2, 294 

लोक 2, 16 ` 

लोचक 8, 82-88 
स्मेपदा, ण्ठा 3, 719- 20 
सोल, °०खा 2,.497 
रोह 2, 588 
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लोहल 3, 675 ` 
स्ठोहित 3, 281-82. 
सहित्य 5, 394 
ठ. 

व॒ 1, 14 
श्रा 2, 541 
श्र्ततव्य 3, 495 
चरक्त्न 2, 441 
व्रक्र 2, 441 
परक्रनक्र 4, 279 
वद्धः 2; 46 

` वच, न्चा 2, 58 
वन्त, ज्वा १, 44४ 
वञ्चक 3, 84 
वञ्चुथ 3, 311 
वच्जुल 3, 675 
वट 2, 95 

वडवा 3, 705 
वणिज्‌ 2, 74 

वण्द 2, 106 
वण्ठाल 3, 676 
वतैसं 3, 741 
वेतण्डा 3, 175 
वत्स 2, 476 
वटान्य 8, 495 
ष 2, 248 

वधू 2, 244 

वन॒ 2, 278 | 
वनज, °ला 3, 139 
 वनश्वन्‌ 8, 404 
वनस्पति 4, 126 
वनित, °ता 8, 282-88 
वपन 3, 403 

वपा १, 295 

वपुस्‌ 2, 578 
वप्र 23, 44] 


477. 


वप्र 3, 813 

वमन 3, 402 

वमि ?, 528 

वयस्‌ 2, 576 ` 
वयःस्थ, °स्था 3, 812-18 
वर, °शी 9,.489-40 
वरचन्द्न 5.81 
वरवर्णिनी 5, 31 

वरटा 8, 159-60 
वरण 3. 214-15 
वरण्ड 3, 174 

वरण्डक 4, 32 
वरत्रा 3, 59 

वरद, °दा 3, 880-81 
वराक 8, 84 ` 
वराङ्क 3, 120 
वराटक 4. 81 
वरारोह, °हा 4, 548 
वराह 8, 763 

वरिष्ठ 3, 166-67 
वश्यस्‌ 3, 749 


- वेरूण 3, 214 


वरूथ 3, 81४ 


वचस्‌ 2, 576-77 


वजन 3, 408 . 
वण 2, 150-51 
वर्णक 3, 85 
वणविखोडक 6, 
वणीट 3, 159 
वार्गिन्‌ 2, 279 
वर्तक 3, 84 
वर्तनीं 3, 408 
वर्तद्धक 4, 81 
वर्तिं 2, 190 
वत्थन 2, 279 
दर्थन, न्नी 3, 408 
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वर्धमान 4, 159 
वर्धित २, ८89 
वध 2, 44 

वष॒ १, 537-58 
वषोभू 3, 449 
वर्मन्‌ २, 278. 
वलन, ज्जा 3, 138. 
वलय 3, 496 
वलि 2, 489-90 ` 
वस्क ‰, 16 

वल्गा 2, 47 
वल्मीकः 3, 85 
वभ 5, 449. 
वद्वर 3, 59} 
वलुवं 5, 704 
चर्ख 2, 497 
वल्लूर 3; 592 
वरा, श्रा >, 540. 
त्रसति 35, 283 
वसन 3, 402 


वसन्तदुत, मती 5; 21 ` 


वस 2, 577 

` व्क 8, 85 

वस्न 2, 278 
वस्दोकसाय 5, 4४. 
वह 9, 588 ` 

वा 7, 14 
वागर 3, 598 
वाग्मिन्‌ 2; 28 
वाच्‌ 1, 7 

वाच्य 9, 492 । 
वाल 2 75 
वाजिन 2, 281 
वाट, ष्टी 2, 96 
वाडव 5, 705-6 
वाणि 2, 151 


वाणिनी 3, 405 ` 
वातकेङि 4, 299 
वातखुडा 4; 2 
वातरायण 5, 17. 
वातरूर 4, 328 
वातृ 58, 676 
वान ‰, 280 
वानप्रस्थ 4, 185 
वापित 3, 284 
दाम, °मा, °मी २, 3286-29 
दामन 8, 404 
वाभि 3, 677 
कायस, <स 3, 749-50 
वायुफल 4, 298 
वार 2, 448 -44 
दरण 3, 215 
दार्वाण 4, 88 
वाराही 3, 768 
दारि 2, 444 
वारुणी 3, 216 
वारूण्ड 3, 175 
वारूद 3, 179 
वान्त, न्ता 2, 191 


दादर 3, 594 


वार्धक. 3,.88 

वार्विकः 8, 87 

वालिक्मः 3, 68. 

वाल 9; 491 

वालुकः, °का ॐ, 88-89 
वेयः 3, 496 
वाच्हिक,०८्हीकः 8, 87-88 ` ` 
वास, न्वा. 2, 578 

वासन्त, °न्ती 5, %85-86. ` ` 
वासर 3, 594 

वासित, न्ता - 2, 2686-8 ` ` 
वासुरा 8; 595 ` ` 
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वास्त 2 1५2. ` 
वाह, °्हा 2, 588-8४ 
वाह 3, 750 
वारिर्भा 3, 495 
वि ?, {5 
विकट 8; 160 
व्रिकार 3, 596 
विकटा 3, 721 
विकृत 3, 289 
विकृति 3, 202 
विक्रम 3, 465 
विङ्धिन्न 3, 407 
विगत .3, 288 
विगूढ 3, 180 
विध्रह 3, 764 
विंधरकारिन्‌ 4 193 
विचकिल 4, 299 
विच्छित्ति 3, 2५8 
विच्छिन्न 3, 408 
विलय, "या 3, 496-97 
विजत, न्ता 3, 292 
` विज्ञान 3, 407 
विट 2, 96 ` 
विटप 3, 488 
विडद्ः 3, 121 
वितण्डा 3, 176 
वितकं 3, 89 
वितान - 3, 406 
विनन्बक 4, 88 
विन्त 2, 198 
वित्ति ‰, 193 
विद्य 3, 314 
विदाः 2, 230 
विदार्‌, ण्यी 3, 59 
विदारण 4, 9 
विदित 3, 287. . 


विदुर 8, 596. 
विदूषक 4, 38 
विदेह 3, 764 

विद्ध 2, 248. 
विद्रव 3, 706 
विद्म 3, 466 , 
विदैख्‌ 2, 579 

विधा ‰ 445 
पधात्‌ 3; 294 
विधान 3, 409 
विधि 2 248 

विधु 2, 246 

विधुत 3, 289 ` ` . 
विधुर, °या 3, 595 
विनत, ०ता 3, 290-9) 
विनय, °या 5, 498 
विनायकः 4 8 
विनिपात 4 1:27 
विनीत 3, ?8०-90 
विनेत 3, 2५4 

विन्दु 2 230 
विन्ध्य, °०न्ध्या ‰; 871 ` 
विन्य 2, 281 
विपणि 3, 217. 
विपन्ति 3, 298 
विपन्न 2, 410 ` 
विपाक 3; 89 
विपाश, °रा 3, 721 
विपु, ०1 8, 627 
विप्रतिसार 5, 4 
विप्रखाप 4, 211 
वित्ुष 8; 840 

विभव 3, 707 
विभाकर 4, 280 
विभाव 8, 706 . . 
विभावसु 4, 884 
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- विभु 2, 506 

विभ्रम 3, 466 
विम 5, 67 
विपान 3, 409 
िरूढ 8, 180 
विरोचन 4, 190 
विलय 8, 407 
विलास- 3, 761 
विलासिन्‌ 8, 411 
विलीन 3, 407 
विलेपन 4, 194 
विलोम, णमी 3, 464-65 
विदध 3, 541 

विवर 2, 411 

षिवतं 3, %2 
विवशा 8, 720 
विवस्वत्‌ 8, 9६7 
विविक्त 8, 288 
विवेक 5, 90 

विश्‌ 1; 15. 
विशद 3, 331 
वरिदाल्या 3, 499 
विशाख, °्खा 8, 105 
विशारद 4५, 145 
विशालाक्ष 4, 325 
त्रिशिख, °ला 3, 104 
विद्योषक 4, 84 
विश्रब्ध 1. 8, 841 
विश्रम्भ ९. 3,. 451 
विश्राणन 4; 192 
विश्चुत 8 287 

। विश्छेष 8; 787 . 
विश्व, °श्वह 2, 585 
विश्वकदु 4, 280 
विश्वकर्मन्‌ 4, 198 
विश्वप्सन्‌ 3; 410... 





विन्वेभर, °या 4; 279-80 
विश्वस्त, ०स्ता 3, 291 
विन्वविसु 4, 338 

विष, घा 2, 558 
विषधर, श्रा 3, 408 
पिषथ 3, 497-98 ` 
विषयिन्‌ 8, 411 
विषाण, णी ४, 216-17 ,. 
पिष्कम्भ 8, 450 

विष्टर 8, 595 

पिष्टि 2, 98 

पिष्णुपद्‌, ०दी -4, 145-46 


विष्वक्सेन, ०ना 4, 191-92 


विष्वक्सेनप्रिया 6, 5 
विसर 5, 598 
विसर्गं 3, 121 
विस्तार 8, 595 
विस्मय 3, 498 
विस्पापन 4 191 
पिखन्य 5, 841 
विस्म्भ 8, 451 
विहनन 4, 192 
विहस्त 3, 291 
विहायस 8, 751 
विहार 3, 596 
विंहेठन 4, 190-91 . 


४4, 


वीक्ष्य 2, 872 


वीत 2, 198 

वीति 2, 194 ` ` 
तिदोत्र 4 282 
वीथी 2, 218 
वीर, ज्य 2, 446-47 ` 
वीरतर 4: 281--52 


4 


46 


दीरभदर ४, 281 ` 
-वीरवृक्ति 4, 324 

वीसरुध्‌ 9, 246 

वीयं 2, 871 

वीवध 3, 841 

वकधुप 4, 212 

वृक्षादर्न, ०नीं 4, 194-95 
वृनिन 3, 415 
वृति २ 196 
वृत्त 2, 194 
वृत्तान्त 3, 294 
वृत्ति 2, 195 
वृत्र 9, 448 
वथा 7, 29 
वृद्ध 2, 247 
वृद्धि 2, 247 
वुन्न 2, 195 
वृन्दारक 4, 8 
वृश्चिक 3, 9] 
वृष, ° घा, °घी 2, 558-60 
वृषन्‌ 2, 281 

वृषपवेन्‌ 4 195 

वृषभ 3, 451 

व्ल 3, 678 

घृ गकपायी 3, 38 

वषाकपि 4, 212 

वृषाः $, 90 

वृष्ि १, 152 

वृहतिका 4, 85 

वृहती 3, 29& 

वृहन्नल 4, 299 

वेकट 5, 160 

वेग 2, 47 

वेणी 2, 152 

वेणु 2, 158 

वेदना 5, 414 
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वेदि 2 281 
वेधस्‌ 2, 579 

वैर 2, 448 

वैर्ट 9, 160-61 
वेला 9 498 
वेदित 3, 295 
वेशा 2, 541 । 
वेय, €दया 2, 372-78. ` 
वेष्टन 3, 418 ` 
वेष्टित 8, 296 ` 
वै ?, 15 

वेङ्ण्ड 8, 167 
वेजयन्त, पनती 4, 127-98 
वेलिक 3, 9। 
वैतरणी 4, 89 
वैतालिक 4, 25 
वेरेहक 4, 86 
वेदेही 3, 765 

न्भ 

वैनाशिक 4, 85 
वैरोचन 4, 196 
वेदात 3, 105; 
वोद 2, 1‰9 
व्यक्त 2, 191 
व्यग्र 2, 448 

व्यद्धुः 2, 47 
व्यच्न 3, 401-2 
व्यतिकर 4, 279. 
व्यतीपात 4, 126 
व्यलीक 5, 86 


` व्यवहार 4, 278. 


व्यवहारिका 5, 6 
व्यवाय 3, 494 ` 
व्यसन 8, 400-401 
व्याघात 3, 284 
व्याघ्र, न्ती २, 445 
व्याघ्नव 4, 4; 
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स्याल 2, 75 
स्या 2, 125 
 स्याष 2, 244 
व्याति 2, 192 
स्यायत 3, 285 
स्यायाम्‌ 3, 464 
स्याल 2, 498 
व्यासं 2, 578 
द्युत्थान 3, 112 
च्यु 2, 9८ 
व्यि 2, 97 
व्यूढ 2, 129 
व्यु 2, 889 
. व्रज 2, 74 
व्रतपि 8, 284 
व्रद्मण्य 3, 494 
ब्राह्मण 8, ‰15-16 
व्रीहिरानिकः 5, 6 
| छा. 
शंसा 2, 579 
शाक 2, 17 
शकल 5, 678 
दसुन 8, 415 
शाङ्कनि 8, 416 
शकुन्त 3, %96 
दाक्‌लादमी 5, 82 
शक्ति 2, 196 
शक्र 2, 449 
दक्र 3, 601- 
शाड्ग 2 17 
. श्राट्ः2, 17 
शकु 2, 26 
शङ्क 9, 92 
काची 2; 59. 
काद 9, 107 
. शण्ड 2, 129 





शतघ्ी 3, 416 
शतपन्त 4, 282.-88 
हातपर्विका 5, 7 
शातहदा 4, 105. 
कातानीकः 4, 87 
शंहि 2, 450 
रपय 3, 314 

शफ 2 297 

कार 3, 599 
राष्ट २, 281 

शम्‌ 7, 15 

शामथ 5, 314. 
शामन 5, 414 
कामी 2, 550 
काम्पाक 9, 92 
शम्ब 2, 501 
शम्बर, °री 3, 5५9-600 
शाम्बल 3, 678 
काम्बूक 3, 98 

कभु 2, 307 
करायथ 3, 315 
शयन 8, 414 
शायादु 3, 679 
शास्या 2, 874 

छार 2, 445-49 
शरण 3, 218 
शरद्‌ 2 282 
शारवाणि 4, 90 
डाक 9, 450 
छार्करा 8, 600-601 
टर्वरी 8, 601 
ङालाका 8, 98-94 
शास्क 2, 16 

दास्य 2, 378 
टालकी 8, 94 
रा 2, £41-42 
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दािलिखा 4 45 खासन 9, 417 ` 
याचन्‌ 7, 25 शास्तृ 2, 197 

द्राप्प 2, 295 शाख 2, 451 

द्रास्त 2, 197 दिलण्ड ॐ 176 
द्रस््, °स्त्री 2, 449-50 शिखण्डिन्‌ 3, 418 
दाक 2, 13 शिखर 8, 604 

शाक्रर $, 608 शिखरिणी 4, 90 

राखा 2, % शिखरिन्‌ 8, 417 
दाविन्‌ 2, 282 शिखा 2, 27. 

राण 2, 158 शिखिन्‌ 2, 282 
शाण्डिल्य 3, 500 शिशु 2, 452 

रात 2, 198 - शित 2, 198 

दातकुम्भं 4, 214 शिति 2, 198 

शात्रव 3, 707 शिपिविष्ट 4, 67 

छाद्‌ 2, 282 ` रिफा 2, 298 ` 

शान्त 2, 197 शिरस्‌ 2, 579 

शान्तिं 2, 197 शिल, ग्ला, व्ली 2, 501 
दाप 2, 26 शिलाटकः 4, 97 । 
शाचर, °य 8, 602-3 शिलिन्ध, न्ध्री 8, 695-6 ` 
शार 2, 450 रिरीयुल 4 46 ` । 
ठारद, णदी 3, 5851-5 शिष,न्वा 2, 525-27 
दारि %, 451 शिवि 2, 527 : ` 

शारीर 3, 602 शिदिर 8, 608 ` 
राकंक 8, 94 ` शिद्चक 3, 95 

शाद्कः 2, 48 रिष्प 2, 2५6 

शादुल 3, 679 शीकर 8, 606-7 

शाप्रैर 3, 602 । शीघ्र 9 458 ` 

शार 2, 499 रातति 2, 199 
रशालङयन 3, 83 4 रीतक 8, 95 

शाला 2, 499-500 ` दीतचम्पक 5, 7 ` 
दालार्‌ $, 608 । शीतमयुख 5, 9 

दालात्रक ` 4, 37 शीतल ` 8, 680 

शालि 2, 500 ~ > श्ीन 2, 288 ` ` 

दण्ट 2 500 ` दीरवण्य 3, 501 ; 
शारेय 3, 500 † । रील 2, 501 । 


शाल्मलि 3,680 =. .. / शुक 2, 18 
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दुक्त 2, 199 

२} स्ति 2, 200 

शुक्र 2, 45 

लुह ‰ 30४ | 
इाङ्की 2, 48 
शचि 2, 59 

दाण्ड, °ण्डा 2, 125-26 
दद 2, 245 
ञादान्त 3, 297 
शुभ 2, 807 

शाश्र 2, 45: 
ल्क २, 19 

रास्व 

शुश्रुवा 8, 78 
शुषि 2, 560 
शुषिर 8, 607 
शुष्म £, 8852 
रुकःण्का 2, 20 
दकक $; 95 
शून्य,०न्या 2 874 
छार 2, 498 

चखार; न्ख £ 230 
रागा जलम 3, 581 
शगारनम्त 5, 52 
छार 3, 682 
द्रुद्ध ०दुरी 2. 48-49 
दाङ्काटक 4, 88 
शुद्खार 8, 607-8 
गर्दन 8, 418 
शोष, न्वा 2, 560-61 
दरोख 2, 503 
दौकाट 8, 161 
करोल 8, 788 
ननोरेय 3, 501-2 
प्रीण 2, 154 


६ दभन 3 419. 
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द्रोष 2, 561 

शौक 2.21 
दोण्ड, "ण्डी 2, 126 
कोय 2, 874 
दोषकरं 3, 682 
दयाम,०मा 2, 580-81 
दयाम 3, 679 
देयेन %, 285 
श्रद्‌ा 2, 248 
श्रमण 3, 217 
श्रवण 3, 218 
श्राद्ध 2, 248 
श्राम्‌ 2, 882 
श्री 1, 12 
श्रीकण्ठ 3, 167 
श्रीपति 8, 296 
श्रीपर्ण, ०णी 3, 219 
श्रीमत्‌ 2, 198 
श्रीवास 3, 751 
श्रुत 2, 201 

श्रुति 9, 201 ` 
श्रुतिकट 4 66 
श्रेणि 2, 158 
श्रेयस्‌ 2, 580 
श्रेयसी 8, 752 
श्रेष्ठ % 107 
घा 2, 54 
छष्मघना 4 197 
छेष्पत्रा 3, 419 
शयोक 2, 20 
वञयै 3, 500 
श्वःश्रेयस 4, 884 
श्वसन 3, 418 
श्वेत, °्ता 2, 202 
ग्वेतधामन्‌ 4, 196 
शेतवाहन 5, 88. 


पू. 
शरद 2,1~7 
पटग्रःय,त्न्मा 3, 5815 
धृष्ट 2, 127 
पण्डा 3, 658 
पण्ड 2, 129 
पष, छी 1 07? 

स. 


संयमन) जनी ५, 199 
संसद 39, 181 
संयेध 3, 342 
सवदन 4, 201 
सवत 3, 203 
सयान 4, 201 
सतित्ति 3, 5802 
संविद्‌ १, 28 
संमेय 3, 729 
संन्यान 5, 42४ 
संसरण 4, 91 
संसिद्धि 5, 343 
संसृ 3, 16 
संस्क्ार्‌ 3, 610 
संस्करत ऽ, 298 
संस्तर 5, 608 
संस्त्याय 5, 508 


४. 


संस्था 2, 215 


मादे 2, 28 


(वर » क 
सकार) छरी 5, 610-11 .- 
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सकारा 3, 722 
संकीर्णं 3, 219 
संङ्घल 3, 688  . 
संख्य, °ख्या ‰, 876 
संख्यावत्‌ 8, 297 
संगति 8, 301 
सर्र 3, 609 
संग्रह 3, 765 
संघारिक्रा 4, 35 
संपात 3, 299 
सचिव 9, 708 
सज्जन 9, 76 
सञलन, न्ना 
सञ्ज 2, 76 
संज्ञा 9, 77 
सटा 2, 98 
सत्‌ 1, 9 
सती 2, 202 
सन्तम 8, 466 
सन्त २, 454 
सच ९, 5%8 
सत्य 2, 875 
सदन 8, 420 
खदागति 4, 120 
संदाटान 4, 199 
सदाफल 4, 309 
सदट्श 3, 722 
सदेदा 8, 721 
सनातन 4, 198 
सनाभि 5, 452 
संतति 3, 800 
संतान 3, 422 
संतानिका 4. 99 
संघा 2, 249 
संघान 8, 424 - , 
संधि 2, 250 : 


8, 42824 
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सनद %, ७.2 
सनयं 3, 504 


सनाप 3, 84 
सप्तला 3, 684 


सप्ताचिन्‌ 3, 758 


स्था 9, 808 
सम्‌ >, 16 

सम 3, 332 
समथिर 5, 44 
सभय 3, 50 -2 
समपया 7, 57 
सपथे 8, 316 
समयाद्‌ 4, 146 
समराघान 4, 128 
समादान 4, 200 
समाधि 5, 549 
समान 3, 42 
सयापन 4, 197 
समापन 4 200 
समायोग 4 50 
समास 3, 752 
समाहार 4, 284 
समाहित 4, 129 
समहय 4, 2: 
स्मिति 3, 802 
समोन्षा 3, 738 
स्मरण 4, 91 
. सयच्छय 4 351 


सयुध्धान 4, 201 . 


समर्य 4, 281 
सदाय 4, 281 
सद्धं 4, 129 
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खयुत्रान्ताः 4, 129 


` स्खुद्रार 4, 2६4 


सयुन्द्त 4, 154 
सश्र 3, 150 
संपद्‌ 2, 285 
सपर्य 4, 281 


संपद 8, ५8 


संप्रयोग 4, 51 
सप्रयोभिन्‌ 4, 209 
संप्रहार 4, 283 
सदाथ 3, 342 
सभ 3, 207 
संभार 8, ६09 
संभोग 3, 1 २ 
सस्छम्‌ 3, 467 
समि 3, 302 
संगेन 4, 198 
सर 2, 153 


सरक २, 42 


सरणि 8, 219 
सरण्ड 9, 177 ` 
सरल 5, 589 
सरस्वत्‌ 3, .297 
सरस्वतः 4, 130-81 
सरोजिनी 4, २८२ 
सभे 2, 50 


समख, हा 4, 349 


सवेण 3, 122 ` 

सर्वेज्ञ 3, 141 

स्वतो, ष्ट्रा 5, 48-44 . 
स्वेतोगुख 5» 9 

स्वेरक्षं 4, 335 

सवन 3, 419 

सन्य 2, 575 

सस्यक 8, 972. 

सदह, °्हा १, 580 -90 
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सह (वल्ल. ) 7, 5 
सहचर 4, 288 
सत्न 3, 139 
सल्देच, त्रा, न्वी 4, 309-10 
सत्स २, 580 

सहस्पथादर 5 
सहस्मवेषिनः 5. 38 

सद्य 2, 375 

साक्ात्‌ 7? 26 

साति 2, 208 

सादिन्‌ ‰, 3285 

साधन 8, 425-26 
वापि 3, 168 
साधीयस्‌ 3, 753 

साघु 2, 250 

साध्य 2, 377 

सान्त 9, 529 

सामल 3, 140 
सामयोनि 4, 204 
सामथ्यं 3, 504 

सापि ?, 41 

सामिपेर्ना 4, 204 
सामुद्र 3, 611 
साप्रतम्‌ 7, 57 

साय 9 378 

सायक 9, 98 

सार 2, 455 

सारङ्ख 3, 122 

सारण 3, 220 

सारसं 3, 754 

सारसन 4, 208 

साथ 2, 218 

सादमोय 4, 219 

सार 2, 503 

साखमार 4, 285 ` 
सावित्र,०्री 3, 611-12 ` 
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साहस 3. 753 

सिंह, व्ही 2, 590-91 
सिंह्लण 3, 220 
सिङूता 3, 303 
सिंद्थ 2, 219 

सित, तता 2, 203 
सिद्ध 2, 251 

सिद्धार्थ 3, 316. 
सिद्धे 2, 251 

सिध्पल, °ला 3, 685 
सिन्दूर, ० 9, 6197-1 
सिन्दुरतिक, ०का 6, 3 
सिन्धु 2, 259 

सिप्र, श्प्रा 2, 457 
सिर, ण्या 2, 457 

स्तता 2, 204 

सीमा 9, 3838 

सीर ‰, 45 

सुकमन्‌ 3, 427 
सुदुमार 4, 255 
सुकृते 3, 304 

सुपः °खा 2, ‰8 
सृष्वादो 9, 722 

सुत 2, 205 

सुतल 8, 685 
खुदरान, तना, जनी ५, 205-6 
सृदायन्‌ 8, 427 
सुधन्वन 3, 427 

सुधा 2, 252 

सुनन्दा 8, 832-38 
खनार 8, 613 

सुनीति 3, 805 

सुन्दरी 3, 618 

सुपण, कर्णा 8; 222 
सुपवन्‌ 3, 428 

सुति 2, 205 
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सुप्रतीक 4, 89 
समनस्‌ 5, 7६4 
सएष 3, 105 
सुमेधस्‌ 3, 755 
सुयामुन 4, 204 
सुर, रा 2, 455 
सुर्तत्ताी 5, 4 
सुरभि 8, 452-58 
सुरस 3, 755 
सुरूप 5, 488 
सुवण 5, 221 
स॒वं, °हा $; ८66 
स॒ 8, 686 
सुव्रत, ऽता 5, 804 
सुषम, ज्मा 8, 467-68 
सुषवी 8, 703 
सुषिर ९. ४, 607 
सुषम 8, 467 
सुषेण 38, 221 
सूक्ष्म 2, 385 
सूचक 8; 99 
सृचना 3, 428 
सूर 2, 60 

सूत 2, 205 
सूतक ॐ, 9४ 
सुतर 2, 458 
सू््रकण्ठ ¢ 170 
सूत्रधार ५ 288 
सूह 2, %84 

सून, ०ना 2, 286 
सूनु ‰ 286 ` 
सूनृत 8; 808 

सुप 2, 284 
सृयभक्त 4 181 
सृकं £; 21 

सृगाल ी. 3, 681 


सुगाललभ्बरू ल. 5; 35 
सृति 2, 206 
सृदाक्ु 3, 100 
सृष्ट 2, 99 

सृष्टि 2, 99 
सेचक 3, 100 
सेतु 2, 206 
सेनानी 3, 429 
सेवक 8, 100 
सेवन 5, 429 
सेभ्य 2, 378 
सेकतिक 4, 40 
सैन्धव 3, 709 
सैन्य 2, 875 
सेरी 3, 614 
सोदर 2, 130 
सोप 2, 588-84 
सोमवल्क 4, 41 
सोगन्पिक 4, 41 
सौदामिनी ^ 206 ,. 
सोभ्य 2, 879 
सोरभ्य 3, 504 
सोवीर 3, 615 
स्कन्ध 2, 249 
स्वलित 8, 298 
स्तनन $, 420 
स्तनयित्ु 4, 208 
स्तम्ब ८, 2:01 
स्तम्भं 2, 307 
सिमित 5, 308 
स्तोक % 21 
स्त्यान 2, 285 
स्थपति 8, 800 
स्थाणु ?, 154 ` ॥ 
स्थान 2, 284 


स्थाने 7, 82 
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ग्धरापन 3. 425 
स्मरापिते 3, 293 
भ्या, न्ती 2, 504 
म्धात्तक 3, 9४ 
स्मित 2, 204. 
स्थिति 2, 204 
स्थिर, व्य 2, 456 
म्धरूना 2, 154 
स्श्र 2, 504 
सश्रलोचय 4, 282 
म्धेय ?, 378 
स्यान 2, 254 
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स्म॒ ?, 16 

स्मृति २, ‰06 
स्थन्ट्नं 3, 421 
स्यर्माक,ल्का 3, 96 
सदन्त 8, 257-5£ 
सत्र, जा 2, 529 
लु ), 18 

स्टोतस्‌ 2, 581 

स्म 1, 14 

स्वप्र 2, 284 

स्वभू २, 308 

स्वर %, 454 

स्स 2, 454. 

स्पस्ति 7, 26 
स्वसिक 8, 96 
स्व॑दु 2, 238 
स्वाप 2, 96 
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स्वामिन्‌ 2, १56 
स्वि 7, 15. 
स्पे 2, 234 
स्मैर 2, 459 
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ह 8, 22३--१५ 
हरेत्‌ 2, 07 
ह 
चछर 
य 


रसिक 4, 92 
हस्तिमद् 4, 800 
हा 7, 17 

हायन 8, 429 . 
हार 2, 461 
हारक 3, 101 
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हारति 3. 306 

खाय 2, 880 

हक, °खा 9, 504-8 
हि 7, 17 

हिसा 2, 582 


५ 


हिस, °्सा 2, 16} 
हिङ्धनियांसं 5, 8 
रहिण्डन 8, 450 

हति २, 208 

हिम १, 385 

हिमज, जना 3, 140 
हिरण 5, 2९5 
हिरण्मय 4, 288 

हिरण्य 3, 225. 505 -6 
, हिरण्यरेतस्‌ 5, 45 
हिरुच्‌ (हिरूक्‌) 7, 20 
ही 7, 17 

सपन 2, 268 

हीर, ऽय 2, 462 

हीही 7, 53 

ङ्कः 5, 101 

दुम्‌ 7, 18 
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` च्छ्य 3, 506 


हदय 8, 506 
दद्य, ग्या 9, 380-81 
हाषित 2, 100 
हृष्ट 2, 100 

5 

2, 208 
पुष्प 4, 212 
मपुष्पक, °प्पिका 5, 8 
686 

„ 442 
हेसक 8, 102 
रेखा 2, 505 
हेलि %, 505 
हे 7, 5 
हेमदत्ती 4, 132 
हौ 7, 6 

होमि 2, 395 
हय 2, 462 
हो 

हस्मे ९. 508 
हारिनी 3, 429. 
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श्रीसिद्ध मचन्द्रव्याकरणनिवेशिनासुणादीनाम्‌ | 
आचायेहेमचन्द्रः करोति विवृतिं प्रणस्यारम्‌ ॥ ९॥ 

रव(पाजिस्परदिसाभ्यगोदृलासनिजानिरहौण्‌भ्य उण्‌ ॥ ९॥ 

करोतीत्यादिभ्यो धतुभ्यः सस्य वतेमनिभ्यः संप्रदानापादानाभ्यामन्यत्र 
कारके भावे च॑ संज्ञायां वहृलमुणूप्रस्ययो भवति | डुकृम्‌ करणे } कंगट्‌ हिंसायां 
चा | निरनुबन्धद्रहणे सामान्यप्ररणात्‌ | करोति करति कृणोति बा | कारः 
कारी नापिदादिरिन्द्रश्र [| वाक्‌ गतिगन्धनयोः | चै ओत दोण वा | वाति 
चायति वा द्रभ्याणि वायुनेमस्वान्‌ }] पां पने | पिबन्व्यनेन तेलादिद्रव्यम्‌ | पायु- 
रपानमुपस्थ् | पात्तिपायव्योस्स्वथासंगतेने महणम्‌ ]} जि अभिभवे । जयस्यनेन 
रोगान्‌ चेष्माणं वा | जायुरौषधं वित्तं वा |} प्वरि आस्वादने | स्वद्यत इदमनेन 
वा ] स्वादु रुच्यं स्वदनं वा स्वादु || साषंट्‌ संसिद्धौ । उत्तमन्षमादिभिस्तपोविशे- 
वेमावितात्मा सघ्ोतीति साधुः | सम्यद्रशेनादिभिः परमपदं साधयति वा | साधुः 
संयतः | उभयलोकफकं साधयति वा । सापुरर्मशीलः || अदौटि व्याधौ | अश्रुते 
तेजसा सवे केदारं वेताः सूर्यो त्रीहिथं | अदानं वादु | क्िपरमश्रुत इति बाश्युः 
दी्मामी. सीघ्रकरारी च || ठ भये] दर्‌ विदारणे वा | द्रति दृणाति दीयते वा | 
दार कां मन्यं च | ण्ण वेष्टने | क्ञायति ] ज्ञायुरस्थिनहनम्‌ || पनन भक्तौ | 
षणुयी दाने वा | सनति सनोति वा-मगादीनिति सानुः पतरैतैकदेशः || जनैचि 
प्रादर्म॑तरे | जायतेनेनाक्न्चनादि । जानु ऊरजंघासधिमण्डलम्‌ | जानीस्याका~ , 
रनिरैशात्‌ | न जनवप इति प्रतिषिद्धापि वृद्धिभैवति || रह स्याये | रहति गदीस्वा 
स्यौचन्द्रमसौं स्वद्यरीरं वा] राहुः सैहिकेयः || इणक्‌ गतो | एति । जुः 
पृरपः दकटमौपधं जीवनं पुरूरवःपुद्रो वा | जर(युगेभवेटनं जरमलं चा | 
जटालः पक्षी । धनाचुर्देशः । रसायुश्रमरः | सप्रदानाचान्यत्रागाद्य हा 


यथायोगं प्रत्ययो वेदितव्यः ||. ९ || 
& 1 ॥ ~ 4 
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अः] २॥ _ 

स्रस्माद्धातोर्ययाप्रयोनमकारः प्रत्ययो भवति || भवः} तरः. | वरः| 

छवः } श्यः | दारः | पररः | करः | स्तवः | चरः | वदः || ९॥। 
म्ठेछीडिहस्वश्च वा ॥ ३ ॥ 

लराभ्यामः प्रत्ययो भवति दीेस्य च द्दस्वो वा भवति | म्ले अन्य- 
क्ताय वाचि ] प्निच्छः मूकः 1 मच्छ: कुमनुष्यजातिः ॥ ईडिक्‌ स्तुतौ ! ईड इडधर 
देवताविदेषौ मेदिनी च | ३॥ । 

नञः क्रभिगभिरभिखन्याकमिभ्यी डित्‌ | ४ ॥ 

नञूपरेभ्य एभ्यो डिदः प्रत्ययो भवति ]] क्रमू.पादविक्षिषे | न क्रामति | नक्रो 
जलचसे ब्रहः |} गमं गतैः | नगो वृक्षः पवत || शमूच्‌ उपशमे 1 नदो यक्षः | 
खनूग्‌ भवदारणे | नखः करजः । नास्य खसस्तीति वा नख इत्यपि । कमूड्‌ 
कान्तौ | नाकः स्वरणः | नचराकमस्तीषि नाक इत्यपि | नखादिर्वादन्स्वर इत्य- 
च्च भवति | इडिर्करणमन्स्यस्वरादिरोपाथम्‌ || ४ || 

तुदादिविषिरुहिभ्यः कित्‌ |} ^} 

तुदादिभ्यो धिषिगुहिभ्यां च किदः प्रत्ययो भवति || तुदः | नुदः | स्षिषः। 
खरः | बुधः ! सिवः । तुदादीनां यथासंभवं कारकचिषिः }) विपंकी म्या । वेवे- 
टि } तरिषं प्राणदर्‌ द्रभ्यम्‌ | गुग्‌ संवरणे | गहति | गुदः स्कन्दः | मुहा पैतेक- 
देशः || ९ ॥ । 


विन्देचलद 


देनटुर्‌ च} ६ ॥ 

विन्देः किद्‌ः प्रत्ययो भवति तत्संनियोगे नस्य दुक्‌ च [ भवति |]} विदु अ- 
तयवरे | विद्ये गोचङदक्षनातिथ || ६ || 

कुगादेच॥ ५७॥ 

करोतेः करदः प्रस्ययो भव्यस्य च घाते रूपे भवतः |] डुकृम्‌ करणे 1 

चक्रं रथाङ्घमायुधं च }) ७] 
कनिगदिभनेः स्पे ॥ < | 

किदिति निवृत्तम्‌ | एभ्योकारः परस्ययो भवस्येपां च सरूपे समानरूपे 
उक्ता भवतः || कने दीप्निकान्तिगतिषु । कयति दीप्यते | कड्कनः कान्तः [| गद 
व्यत्य वारि । गरेव्यत्यक्तं वदति मश्यतेव्यक्तं कष्यते व्रा | गहदोष्यक्तवाक्‌ | 


९१९] ` ` उणाहेविडतिः। | -६ 
` ` गहदमव्यक्तं वचनम्‌ || मनिच्‌ क्ननि | मन्मनोविस्प्टवाक्‌ ] सरूपमरहणं व्यस्ञन- 
स्यानदेटुगित्यादिकार्यनिवृ्यथेम्‌ | ८ ॥ 

ऋतष्टित्‌ ॥ ९ ॥ 


, चऋकारान्तष्धातोरकारः प्रत्ययो भवति स च बहुं टित्‌ धातोथ सरूपे 
दे से भवतः }। दृश्‌ विदारणे । दीर्यते भियतेनेन श्रोच्मिति दरो वाद्यविशेषः 
पवैतशच | ददैरी सस्यलुष्टिः | कुत्‌ विक्षेवे । कक्षरः क्षुद्रारमा | कर्करी गल- 
न्तिका ॥ वृर्‌ वरणे | ववैरो म्ठेच्छजातिः । ववैरी केशविरोषः | मृख्‌ भरणे | 
मरः छञ्चवन्‌ ] सभेरी ओः ॥ जुषन्‌ जरसि । जजैरोटृढः ! जर्जरी खी || 
घषूच्‌ जरसि । अक्षरो वाद्यविशेषः । चीरी क्ष्रिका ॥ गृत्‌ निगरणे । गगरो 
राजर्षिः] ग॑गेरी महाक्तुम्भः || मृश्‌ हिंसायाम्‌ | मर्मरः शुप्कपन्तप्रकरः | त- 
दमीन्येपि कषेोदासदषणुर्म्मेरो दानवश्च | मर्मरायां द्वौयामिस्यादौ चिच्िपि 
डीने भवति वहुक(धिकारात्‌ || तत एव च ककारन्तादपि ॥ घूं सेचने। 
घधरः सपोपोव्यक्तवाक्‌ । घरी किङ्कणिका ॥ ९ ॥ | 


किच्च || ९० || 


ऋकारान्ताद्धातोयैथादशौनं किदकारः प्रत्ययो भवति धातोश्च सरूपे 
र रूपे भवतः ॥ मृद्‌ हिंसायाम्‌ । मूधेतेनेनेति सुमुरो ज्वलदङ्गरव्रुणेम्‌ ॥ प्‌ 
पालनपुरणयोः । पृते जरषतिन । पुरः फेनः || तृ छवनतरणयोः | ती्ेते- 
नेनास्मिन्वा ] तिर्षिरः संक्रमः || भृश्‌ भजने च | भूर्ते संचीयते | मुभुरः संचयः || 
श्‌ हिंसायाम्‌ । सीयते समन्तात्‌ । रिशिंरः पुच्ञः ॥ ५० ॥ 


[^ 


पुपरिभ्यां टित्‌ पिप्‌ च पूतस्य ॥ ५९॥ 
आभ्यां टिदः ` प्रत्यये भवत्यनयोथ सरूपे दे रूपे भवतः पस्य च स्थाने पिप्‌ ` 
ह्यादे्ो भवति ॥ प्रश्‌ पालनपुरणयो : । प्रणाति छायया । पिप्परी वृक्षजातिः || 
पल गती | परव्यातुरम्‌ । पिप्पर्यैषधजातिः | टिच्करणं उयथम्‌ || ९९ ॥ 
क्रमिमयिभ्यां चनमनौ च ॥ ९२ ॥ 
आभ्याम्‌: प्रस्ययो भवति सस्पे च दे सूपे भवतः पवस्य च स्थाने यथा- 
संख्वं चन्‌ मन्‌ इस्यादे्ौ मवतः ॥ क्रमू. पादविकेषे। ज्रामति सुखमनेना- 
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त्मन्या } चलनः संद्रमः ॥ मथे विलोडने | मथत्ति चित्तं रागिणाम्‌! 
मन्मथः व्तमः | १५९ ॥ 


गमेर्जम्‌ च वा ॥ ९३ ॥ 

ममे : प्रव्ययो सवति स्पे च दवे रूपे भवतः पूर्वस्य च जम्‌ इत्येयोः 
[ वा ] भवति 1} गगरं गती | नच्छति पादविहरणं करोति | जङ्गमथरः || गच्छ- 
त्यमाध्यस्थ्यमिति गङ्खमश्चपल : || ५३ ॥ 

अदुपान्त्यच्छदयासश्ान्ते ।। ५४ || 

भक पान्त्यादूकारान्ताच धातोर : प्रत्ययो भवति करूपे च द रूपे 
मवत : पूर्वस्य चान्तेकसि भवति || परल फल शाल गतौ } शल ः|॥| 
सल गती | सरठसरः | दल विलेखने | दर्दः `| कठि राब्दसं- 
ख्यानयो : | कलक्रल : ! मलि षारणे 1 मलमलः 1} ` घिप्‌ चे्टायमम्‌ | घरट्घटः || 
वद व्यक्तायां वानि | वदवदः |] पर्दिंच्‌ गतौ } पदपदः |] ऋदन्तः | डुङ्ञग्‌ 
करणे | करकरः || मुत्‌ प्राणत्यागे | मरमरः | दुंड्त्‌ आदरे | दरदरः || सूं 
गतौ | सरसरः || व्रृमृटू वरणे | वरवरः || अनुक्रर्णशब्दा एते ॥ ९४ ॥ 


मविससवा | ९९ |] 
अभ्यामः प्रत्ययो भवति सस्पे च दे रूपे भवतः पूवस्य चान्तेकारो वा 
भवति || मपर ।हसायाम्‌ | मषमपः | मप्मवः || मस्‌ परिणामे | मसमसः | 
मघ्मसः | ९९॥ = 
हमृफलिकषेरा च ॥ १६ ॥ 
एभ्यो अः प्रत्ययो भवति सखे च द स्पे भवतः पूर्ैप्य चान्त कासे 
भवति ॥ ह्‌ हरणे | हरति नयति शखाण्यस्वलन्‌ रुष््यम्‌ | दरादरो योग्या- 
चः | सृं गतौ | धावति चानुना नीयमानः समन्तात्‌ | सरसरः सारङ्गः ॥ 
फल निष्पत्तौ | फति निप्पादयति नानाविधानि पुष्पफलानि | फलाफलमरण्यम्‌ | 
कथ हिंसायाम्‌ | कपति विदारयति | कपाक्रष : कमिजातिः | ९६ ॥ 


इदुदुपान्त्याम्यां किदिहुतो च ॥ ५७ ॥] 


इकारो पान्त्यादुकासोपान्त्याच किंदः प्रत्ययो मवति सरूपे चद 
ल्पे भवतः पुत्रस्य च यथासंख्यमिकर(र-उकारावन्ते भवत : ]] किलत्‌ श्चेस्यक्री 
नवरो; | ज्निरिक्रिलः | हिल्‌ ₹हावकरणे | हिरिदिरः || सित्‌ उच्छे | 


< 


र `  अणादिषिघरतिः | ` प. 


सिलिसिरः | दरत्‌ छेदने । इरद्रः ॥ मरत्‌ संवेष्टने । म॒रुम॒र : ॥ घुरत्‌ 
भीमाथराब्दयो : | घुरुषुरः | प्रत्‌ अगमन । पुरुप॒र : || सुरत्‌ रेरथदीध्योः। 
सुरुषुरः ॥ करत्‌ शब्दे । ` कुरुकुरः | चुरण्‌ स्तेये । चुरुचुर : ॥ ` 
हुल हिंसासंवरणयोश्च | हलहल : || गुजत्‌ शब्दे । गुजगुजः ।| गुडत्‌ 


रक्षायाम्‌ | गुडुगुड : ॥ कुडत्‌ केटिच्ये | कुटुकुट : ॥ पुत्‌ संञेषणे | पुटुपुटः॥ 


कुणत्‌ शान्दपकरणयोः । कुणुकुण : || मुणत्‌ प्रतिज्ञनि । मुणुमुणः ॥ भनुकर- 
णदाव्दा एते || ९७ |] 


जजल्तितर्काकोलीसरीसृपादय : ॥ १८॥ 

एते अग्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || जल धास्ये | भस्य दित्वे पूर्ैस्य च जभावः | 
जजलः | यस्य जाजरिः पुत्रः || तिरुत्‌ जलेदने | अस्य दिसते पूवस्य च 
तिभात्रे धातौरिकारस्य भकारे | तितल: || कुल वन्धुसंस्त्यानयो : | भस्य द्विषवे 
पुत्रस्य च काभतरि | काकोटी | क्षीरकाकोठीति च व्टीजाति : | पुं गती | भस्य 
द्विसे मुगामाते पूर्वष्य च सरीभवे } सरीसृप उरगजातिः ॥ आदिमिहणादथा- 
दरोनमन्येपि ।॥ ९८ ॥ 

वहुलं गुणवृद्धी चादे : ॥ ९९ ॥ 

धातोः क्रंद: प्रत्ययो भवति सल्पेचद्वे रूपे भवतः पूचेस्य च 
इक(र-उकारावन्ते भवतो यथादशेनं च गुणव्रद्धी मवतः || केठिकिलः केलि - 
किठश्च हसनशीरः || दिरत्‌ हावकरणे | हेलिहिलो हैठिहिरथ्च विलसनरील : || 
शेटिशिर : शैर्थिरथ || शुभि दीप्तौ । शोभते पुनः पुनरिति शोमुुम : । 
सौमुश्युभ: ॥ गुरदत्‌ प्रेरणे । नुदति पुनः पुनरिति नोदुनुदः । नैदुनुद : ॥ 
गुडत्‌ रस्लायाम्‌ | गुलति भ्राम्यति पुन : पुनरिति गोटुगुलः । गोुगुलः ॥ बुलण्‌ ` 
निमज्नने | योलयति पुनः पुनरिति बोटुुलः | बीलु्ुल : || तनत्तद्धास्व्ास्तच्छीर 
` अनुवादविदोषः वैते | ९९ |] 

णेदुंप्‌ | २० ॥ 

घातोरप्रत्ययसंनियोगे' बहलं गेर्हंप्‌ भवति || चत्र धारयतीति वचधर 
इन्द्रः | एवं चक्रधरे विष्णु : ॥ मूधरोद्िः || जलधरो मेवः | बाहठकासत्य- 
 यान्तरेपि || 'हेवयतीति दिन्‌ बौः स्वर्गो व्योम च॥ पुण्यं कारयन्तीति पुण्यज्कतो 
वा: || .एव्‌ परभ शोषयतीति पर्णट्‌ ॥1 ` बन्ति पणडुरे वातास्तत : ` पण॑मुचोपरे । 


९ हेमचन्द्रव्याकस्ये (>९ ३२ 


ततः परुः पश्चात्ततो देवः प्रवपति || तथा महतः कारयां चक्रुराक्र- 
न्दरानिति प्राप्रे मदतथक्ुरक्रन्दानिति भवति ॥ महीपालवचः शुत्वा जुषुषुः 
-पुप्यमाणवाः घोपयां च्तुरित्यथः | ९९ | 


भीण्दालिवकिकल्यततिमच्य॑विमृजिङतुस्तुदाधारात्राकापानिहान- 

ञ्दुभ्यः कः । २९॥ | 
एभ्य : कः प्रत्ययो भवति 1] जिभीक्‌ भये । विभेति दुन्दुभासखरस्माच | भेको 
मण्डुकः कातर | विभेति वायो : | मेको मेधः || इण्‌क्‌ गतौ | एस्यदितीय 
इव्येको सराय ; संख्या प्रधानमसमानोन्यश्च || पल फल शाल गतौ | शठन््यासमर- 
क्षणाय तमिति राल्क : शरणम्‌ | दरति व्यक्त वदहिरिति शल्कं गहीतरसं शकलम्‌ | 
राल्कः काशस्वग्मकिनं च काष्ठं मुद्र : करणं च |] वलि संवरणे | वल्को दशनो 
वाघस्स्वक्‌ च || कलि राब्दसंख्यानयोः | कल्क : कषायो दम्भः पिषटपिण्ड |} 
अत सातत्यगमने | मत्क आत्मा वायु्याधितश्न्द्र उत्पात |] मचः सौत्रो. 
धातु : ] मकौ देवदारु्वौयुदौनवो मनः पन्नगो विध्रक्रारी च | चजः कगमिति क~ 
स्वम्‌ | अर्च पूजायाम्‌ | भकः सूर्यः पुप्पनाति [लौट |नातिश्च ॥ मृजैक्‌ 


८ हि 
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चुदधौ | मारको वायुः || कुक्‌ रब्दे | कोकथक्रवाकः | तुक्‌ वृत्तिदिसपूरणेषु | 


€ स^ 2 
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तोकमपत्यम्‌ || षट्‌ स्तुतौ । स्तोकमल्पम्‌ || डुदांग्क दाने | दाक यजमाने 
यत्ञथ || डुांग्क्र धारणे च | धाक ओदनोनङ्धानम्भः स्तम्भश्च || राक्‌ दनि | 
राको दातथैः दये | राका पैणमसी करुमाररजस्त्रस च || तरंड्‌ पालने] 
जाको धमः शरणस्थानीयश्च || कैं शाब्दे | काको वायसः] पां पनि | पाक्‌ रक्षणे 
चा] पाको वालेसुर: पवेतश्च |] ओहाक्‌ स्यामे । निहाको निःस्नेहो निर्मोकश्च | ` 
निहाका गोधा ]] शुं गत | न शावरीत्यरोक : ॥ २१ | 


विचिपुधिमुषिश्चष्यविसुवरशसुभधरुमुनीवीभ्य : कित्‌ | २९ ॥ 

एभ्यः किर्करः प्रस्ययो भवति || विचंषी पृथग्भावे } विद्धः करिपोतः ॥ 
पुपंच्‌ पुष 1 पुष्को निशाकरः ॥ सुषद्‌ स्तेये । मुष्कओैरो मांसलो वा ] मुम्क्ौ 
वृषभे | खप॑च्‌ रोपे | शष्कमपगतरसम्‌ !] अव रक्षणादिषु ] ऊकः कुन्दुमः।| 
सूं नत] सको वायुवौणः सृगालो वक्रो निरय । सुकायुधविदोपः | वृगटू 
वरणे | वृज्‌ संभक्तौ वा । चूको मृगजातिरादिव्ये पूर्तः जाटरथामिः || शयुं गती | 
खकः कोर ऋषिश्च ।) पुम्‌ अभिषवे ] को निरामयः || भू सत्तायाम्‌ 1 मूकः ` 





-९९-६] ` . . उणादिविवृतिः। ` ७ 
क 9 च ॥. भूत्‌ विधूनने । धृट कम्पने वा] धुग्‌ कम्पने वा| धको 
वायुभ्या।धथ्च | भका पताका || मुड्‌ बन्धने | मृकोवाक््‌ | णीम्‌ प्रापणे | नीकः , 
खा ज्ञाता च | नीकोदकहारिका ज्ञाति ॥ वीक्‌ प्रनननादिषु । वीको वायुर्ना- 
च भ ६ [द [ + क. 

रोथ। मनो वसन्त | वीका पक्षिजा्िरनैवमरं च || १२॥ 


कृगो वा || ३॥ 
कृगः कः प्रस्ययो भवति स च किद्वा भवति ] इङ्ग्‌ करणे | ककोँभिः 
, सारङ्गो दभः शेता |] ककः रिरोभरीवम्‌ | २३ ॥ 


घुयुहिपितुरो्दर्घश्च ।1 २४ ॥ 
एभ्यः किस्कः परस्यये भवत्येषां च दीर्घो भवति || घुंड्‌ शब्दे | धूकः 
कौरिकः || युक्‌ मिश्रणे | यूका क्षुद्रजन्तुः स्वेदजः || हर्‌ गतिवृद्ध्योः | 
रीकः पक्वी |] पित्‌ गतौ | पीक उपस्थो जलाश्रय् || तुक्‌ वृ्यादिषु | तुक 
उपस्थः पर्वैतथ || श्रु गती | शुकः किशाररमिषवः शोकश्च | शुका 
द्ेखः || २८ |] । 


हियो स्चखोवा। २९ 


हियः किर्कः प्रत्ययो भवति रेफस्य च रकारो वा भवति || [हीक्‌ 
लज्जायाम्‌ | | ह्ीकः | हीको लज्जापरो नकर । दीकोलिङ्ग्यपि ॥} २९ ॥ 


निष्कतुरुष्कोदकारक श॒ल्कश्वफल्ककिखल्कोाल्काङरकछेक- 
केकायतस्कादयः ॥ २६ ॥ 

एते कप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || नेः सीदतेडिच | निष्कः खव्गादिः ॥ 
तुरेवि सरायाम्‌ । अस्व दष्व उपश्वान्तः | तुरु्को वृक्षो म्लेच्छश्च || उदः परात्‌ : 
अर्तेः | उदर्कः क्रियाफलम्‌ || भरी भूषणादौ | अस्मादर्‌ चान्तः | भलकं उन्मत्तो 
मदालसास्मजशथ || पर फ शक गतै | इव्यस्योपान्त्योस्वं च | शल्कं रक्षा- | 
. निर्वेशः ॥ शुनः परात्‌ फाहद्रैस्वथ | फल्कोन्धकविरोषः || किमः परात्‌ जृषो रस्य 
लश्च | किच्ञल्कः पुष्परेणुः || ज्वलेरुलादेशा्च । उकलेः सोचस्य वा | उल्कीत्पा- 
। तिकं ज्योतिरमिज्वाला च ]] वृजेकि वजेने | अगुणं च । वृक्तो मुष्कः || छ्यति- 
कायस्योरेस्वं च | छेको मनीषी | केका मयुरवाक्‌ | यमेर्मस्य सः | यस्कः || 
. आदिग्रहणात्‌ टक्कास्एकदयोपि ||. २६ ॥ | | 


८ हेमचन्दरव्याकरणे [२५८-६९ 


ठस ~= 


[ वुकि „प [५ 


दिवमितम्यविदेविवन्धिकनिजनिमशरि्ारिङुरितृतित- 
, दिमद्धिसद्यङ्िभ्योकः |} २७ || | 
एभ्योकः प्रव्ययो भवति | दृच्रू विदारणे | दरक भ्रीरः ||.कृत्‌ विक्षेपे । 

करको जलभाजने कमण्डलुश्च .| करका वपपपाणः|| नृ नये | नरको 
रयः |] सृ गतै ] सरको मवयविद्रोपः कंसमाजनविदोपश्च | सरका मवुपानदारः।| 
द्‌ भग्र गोपे च | भरतो योण्यादिः ] पंड्‌ अवध्वंसने ] रकरः खवर्णोन्मा- 
ननियक्तः 1 वृगृद्‌ वरणे । वरके वधूजानिसहायो वाजसनेयमेद् ॥ मृत्‌ प्राण- 
त्यागे) मरको जनोपद्रवः | टंगक्‌ स्तता | स्तवकः परष्पगच्छः || कुक्‌ चाब्दे | 
कवकममक््यद्रव्यविग्ैपः | दुक्‌ राब्दे | प्षवकरो राजसपपः || रष्रड्‌ गत | 
द्रुतो ' रङ्गोपजीवी || चर भक्षणे | चरको मुनिः ]] चरम्‌ भेदे | चटकः पक्षी | 
कटे वपौवरणयोः | कठको वर्यः }। कटु गतौ | कण्टकस्तरूरोम |] चण शब्दे | 
चणक्रौ सुनिधौन्यविशेषञ्च || ची: भक्षणे ] .चपकः पानभाजनम्‌ | फल 
निष्पत्तौ | फलकः खेटकम्‌ || दुवमू उद्विस्े | वमक; करमैकरः || ,तमूच्‌ 
काङ्क्षायाम्‌ | तमको व्याधिः क्रोध || अव रक्षणादौ | अवका हैव्ररम्‌ || 
देवृड्‌ देवने | देवकाप्सराः | देविका नदी | चन्ध॑शू वन्धने | बन्धकथ्ारक- 
पालः ]} कनै दीध्यादिपु | कनकं डवर्णम्‌ |] जनैचि प्रादुमौवे 1 जनकः सीता- 
पिता] मश्च रोपे च] मदाकः श्युद्रजन्तुः |] क्षर संचकतने] ण्यन्तः | क्षारकं 
वालमुकुलम्‌ | कुरत्‌ राष्दे | कोरकं प्रीढमुकरुरम्‌ | वृङ्‌ वेने | वतका वर्धिका 
वा राकरुनिः || वद्धिं संवरणे । वष्टकी वीणा || मदि धारणे | मटक रारावः | 
मद्धिका पप्पजातिर्दीपाधारञ्च || सष्टः सौवः ] सछछकी वृक्षः | सक्त्य ऊक्यते 
स्वाद्यते गजैः स्कति वा |] अटी मूषणादिषु | भलकः के व्रिन्यासः | जलका 
पुर |} २७ | 


4] 


० द] नः) 


को रुरूण्टिरण्टिभ्यः }} २८ ॥। । 
कु खन्दाप्परेभ्य एभ्योक्तः प्रत्ययो भवति|] रुक्‌ दाब्दे | क्ररवकरो वृक्षः| 
ड़ स्तेये } कुरुण्टको वणगुच्छः. ॥ रष्टिः सौः ] कुरण्टकः स एव ॥.१८ ॥ 
ु्र(-दरुचितिलपुलकुलक्षिपिद्तुपिस्षुभिकिखिभ्यः सित्‌ 1. २९ ॥ 
एभ्यः. क्रिद्कः प्रत्ययो भवति] घ्रं स्येयैच |} ध्रदकः स्थिरः | 
धरुजक्रावपनवरिशयेवः || धुत्‌ विधूनने | वुवक.घुननम्‌ ] धवक्रः प्रधानम्‌ | ङी.धवक्र(- ` 


5] 
५४१ 


.३०-३२३] उणादिः ॥ ९ र 


वपनविदोषः || उन्दैप्‌ दने | उदक्ष जलम्‌ || रुचि अभिपरीस्यां च | रुचक 
आभरणविशेषः | तिल्‌ तेहने } तिलको वि्ेषको वृक्षथ || परण समव्छा- 
ये | पुर सहक्त्वे वा | पुलको रोमान्वः || कुल नन्धुसंस्त्यानयोः | कलकं संय॒क्तम्‌ | 
क्षिपीत्‌ प्रेरणे | क्षिपको वायुः | क्िपकायुषम्‌ | क्षुपः सौत्रो हस्वीभावे | क्षपको 
गुल्मः ॥ प्षुभच्‌ संचलने । प्षभकः पाश्चालकः || लिखत्‌ अक्षरविन्यसि | @ि- 
खकूधिच्रकरः || २९॥ 


छिदिभिदिपिटेर्वा || ३०] 
एन्योकः पत्ययो मतरति खच विष्ठा. भवति | विदुषी दैषीकरणे। 
छिदकः खद्धः क्षुर | छेदकः परुः | भिरदूपी विदारणे । भिदकं जलं पि्यु- 
नश्च । भेदकं वचम्‌ | पठि शब्दे च| पिटकः सषुद्रस्फोटकः | पेटक 
संघातः || ३० || 


कूषेशंणवृद्धी च वा ॥ ३१९॥ 
षेरकः प्रत्ययो भवति गुणवरृदी चस्य वा भवतः || क्षीत्‌ विलेखने | 
कर्षकः | कषकः परद्युः || कार्ष॑कः । षकः कुटुम्बी || ३९ ॥ 


नञः पुंसेः || ३२॥ 
नञः परात्‌ पुण्‌ भसिमदेने | इत्यस्माक्किदकः प्रस्ययो भवति | नपु 
तकं तवीया प्रकृतिः || नखादित्वान्ननत्‌ न भवति | २९॥ 


की चक्येचकमेचकभनकार्भकधमकवधकलघकजहकैरकेडकादमकल- . 
मकस्सुद्धकवटवकाटकादयः ॥ ३२ || 

एते कीचकादयः राब्दा अकम्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कवि वन्धने |. 
अस्योपान््येव्वं च | कीचको वंदाविरोषः || डपचीष्‌ पाकं | मचे कल्ने ) 
मनिच्‌ ज्ञाने ] पएषामुपान्वयस्वं च । पेचकः करिजघनभागः || मेचको वभे; |} 
मेनकाप्सराः | अरतर्भथान्तः | अर्भको वालः | धमां शाब्दाभिसंयोगयोः | भस्य 
` घमादेशश्च | धमकः कीटः कर्मारथ | अन्यत्रापि धमदेरो दुदयते | क्त 
वान्तः || इन्तर्वधशथ | वधको हन्ता व्याधि | वधकं पद्मवीनम्‌ | अन्य- 
 च्रापि दृयते । वृत्रं हन्ति | अवि। वृत्रवधः राक्र | वधिता निमाचकः | 


विवे 


वध्यः | वनम्‌ || रघड़ गतौ | नल क्‌ च ¡ ठषकोस्तमील्यक।री |] जहाते स्प 


॥/ 


१० हे प्रचन्द्रव्याकरणे , -[{३४-१६ 


अन्तलुक्‌ च } जकः काठः सषुद्रथ || ईरिक्‌ गतिक्रम्पनयोः । इक्‌ स्तुत | 
मयोर्मणश्च } एरकोदकतणजातिः }} एडक्ताविजातिः |} अयोटि . व्यार | भस्य 
मोन्तः } अदमका जनपदः |} रमि क्रीडायाम्‌ | अस्य रमादेख् | रमक 
ऋपिविरोषः | षछछदंषी संपेपे 1. अस्य क्षछठदेदाय | क्षुछको दभः | क्षुधं लातीति 
वा क्षुदः | रद्ध एव क्क इति कवा |] वट वेष्टने | अस्यावोन्तश्च | वटवक- 
स्तृ णपुच्ः}] जाङ्पृचात्‌ ढौकतोडिच । आढकं मानम्‌| जादिप्रहणात्‌ ब॒हनत्तन्त्ात्‌ | 
कठा आपिवन्तीति कलापकाः शाखाथि |] कथम्‌ वाक्यप्रबन्धे | कथयतीति कथ- 
कस्तोटकाख्यायिकादीनां व्भैयित्ता ]] एवमुपकचम्पकफलककादयेपि || ३३ ॥| 


राकविचिपतिवृतिनभिपटितटितडिगडिमन्दिवन्दिमन्दिनमिदुदुपूम- 
निखजिभ्य आकः | ३४ | 

एभ्य आकः प्रत्ययो भवति ]] परु फल रार गतौ | शठक्रिपणी पुरणरेखा- 
द्युतोपकरणं ची च | वल प्राणनघान्यावरो धयोः | वलाका जलचरी रकुनिः | 
पतु गतौ | पताका वैजयन्ती || वृत्रुड्‌ वतेने | वतका शाकुनिजातिः || णमच्‌ 
दिंसायाम्‌ | नभाक्चक्रवाकजातिस्तमः कोक |] पट गतौ | पटाका वैजयन्ती 
पक्षिजातिश् |] तट उच्छये | तटाकं सरः || वडण्‌ आघति ] तडाक्रं तदेव || गड 
सेचने | गडाकः शाकजातिः | भुङ्‌ खखकल्याणयेोः । मन्दाकं शासनम्‌ | वदुङ्‌ 
सतुव्यभिवादनयोः | बन्दाकथीवरभिद्ुः | - मदुड्‌ स्तुत्यादिषु | मन्दाकौषधिः ] 
णमं रहस | नमाक्रा भच्छजात्िः }] कड्‌ शाब्दे | कवाकः परी || टुंट्‌ उपतापे | 
दवाको भच्छः |] पुड्‌ पने | पवाका वास्या |] मनिच्‌ ज्ञानि | मनाका हस्तिनी || 
खज मन्ये | खनाक कयो मन्था दर्धिराकाशं बन्धकी शरीरं पक्षी च | ३४ ॥ ` 


राभि गृहिविदिपुलिगुभ्यः छित्‌ ॥ ३९॥ 
एभ्यः किदाकः प्रत्ययो भवति} डुमि दीतरी | इाभाका पल्लिजातिः | सुणि 
ग्रहणे | गृहाकः || विदक्‌ ज्ञाने | विदाका भतग्रामः |] पल मदत] पकाकोध- 
स्िननो धान्यविदोषः || गुड्‌ शब्दे । गुंत्‌ पुरीपोत्सर्मै वा । गुवाके पूगफलम्‌ 1 ३९॥ 
पिषेः पिनूपिण्यो च ||३६॥ 
युप्‌ सचृणेन | इंत्यस्माक्कदाकः प्रत्ययो भवस्यस्य च पिन्‌ पिण्य इस्या- 


रौ भवतः|] पिनाकं धनुः दुरं वा] पिनाको दण्डः } पिण्याकसतिरा- 
दिखरुः || २३६॥ । 


| ३७-४९१| उणारिविक्ठदिः ।' 7 ९९ 


सवाकरदयामाकवाताकल्रन्ताकन्योन्ताकमूवाकमभद्राकादयः || ३७॥ 

एत आकरमरत्ययान्ता निपास्यन्ते |] मव्य बन्धने | यलोपः | मवाको रेणः || 
₹यड्‌ गर्ता | मान्तः | इयामाको जघन्यो व्रीहिः || वृतेवेद्धि | वातकी राकदिरोषः। 
तर्फ वातौकम्‌ || स्वराज्ञोन्तश्च | वृन्ता्युचकृहती | .तत्फक्तं वृन्ताकम्‌ ||. ज्युड्‌ 
गती ¡ न्त प्रत्ययादिः | ज्यवतेस्मिन्स्वि्यमान इति ज्योन्ताकं स्वेदसश्विरेषः ॥ 
गुंत्‌ पुराषोत्सय | गृंड्‌ रब्दे वा ] उवादेशश | गूवाकं पृगफलम्‌ || भदुड्‌ इखकल्या- 
णयोः | सस्य मद्रदरेराथ | भद्राकीकुटिलः || भादि्रहणात्‌ स्योनारूचावाकपरा- 
कदय मवन्ति | २७॥| | | 

क्रीकल्यकिदकिस्फटिदुषिभ्य इकः | ३८ ॥ 

एभ्य इकः पत्ययो भवति || डुक्रीग्‌र्‌ द्रभ्यविनिमयरे | क्रयिकः क्रेता || 
ककि शब्दसंख्यानयोः | कलिका कोरकम्‌ | उत्कलिकोर्मिः || भली भूषणादौ | 
अलिकं कलटम्‌ || दल विशरणे ] दलिक्रं दारु || स्फट स्म विसरणे | स्फटिको 
मणिः || दुष॑च्‌ वेङृत्ये | दरूषिक्रा ने मलः ।| ३८ | 

आ!डः पणिपनिपदिपतिभ्यः ॥ ३९ ॥ 

आडपरेभ्य एभ्य इकः प्रत्ययो भवति |] पणि व्यवहारस्तुत्योः | मपणिकः 
पत्तनव्रासी व्यवहारन्ञो वा || पनि स्तुती । अप्निकः स्तवक इन्द्रनील इन््रकीलो 
चा || पर्दिच्‌ यतौ | अ(परिक इन्द्रनील इन्द्रकीले बा || पतु गती | मापतिकः 
पयि वकैमानो मयूरः रयेनः कालो वा ॥ भपणिकादयशधत्राये बणिजोषि 
॥ ३९ ॥ | 

नसिवस्सिकिभ्यो णित्‌ ॥ ४० ॥ 

एभ्यो गिदिकः प्रत्ययो भवति || गन्ति कौटिल्ये । नस्िका घ्राणम्‌ ॥ 
वस्तं निवासे | बा्तिका मास्यद।मविरोषरकेदनदरग्यं' च || .कख गती [कारिका 
वनस्पतिः. || ४०.॥| 

पापुचिकृषिक्रुदधितरखिषभ्यः कित्‌ ॥४९॥. 

एभ्य इक्र: प्रत्ययो भवति स च कित्‌ [मवति||| पां पने] पिकः 
कोकिलः || पर महसे | पृक्तिको मणिः | कृषींत्‌ विलेखने | इृषिकः पामरस्तृण- 
जातत || कुशं आहनरोदनयोः | कुशिकः क्रोष्टुक उलृक्थ ॥ आत्रशचोत्‌ छेदने |. 
 वृधिकरः सविषकीढे रा्ेष नक्षत्रपादनवकसरूपः ॥ ४१ ॥ 


१९ . इहेमचन्दन्याकरणे ।  ७२-४७ 


माडः पणिपनिकषिनभ्यः ॥ ४२॥ 
प्ाडिव्यस्मादुपसर्मसमुदायास्परेभ्य एभ्य किदिकः म्रत्ययो भवति || पणि 
व्यवदारस्ुस्योः । प्रापणिको वणिक्‌ | -पनि ` स्तुतौ | परापनिकः पथिकः || कष 
दिलायाम्‌ | प्राक्पिको वायुः खलो नतैको मालाकार || प्रपूवात्‌ पणेरा्पू्वाच 
कपेरिच्छन्वयन्ये | प्रपणिको गन्धविक्रयी |] आकपिको न क्तेव्यः 1] °२॥ 


= क £. 


सुषेरदीधश्च || ४२॥ 
मुपेरिकः प्रत्ययो भवति दीव स्वरस्य [ भवति ||| मूषिक आयुः|| ४२ ॥ 
स्यमेः सीम्‌ च ॥ ४५४॥ । 

स्यमेरिकः प्रत्ययो भवच्यध्य च सीमित्यादेदो भवति || स्यमू शब्दे | सीमिको 
वक्ष उद्ककृमिश्र । सीमिकोपजिष्िका || सीभिकं वर्मीकम्‌ || केचिस्िमिति 
हस्वोपान्त्यमदिशं प्रत्ययस्य च दीधेखमिच्छन्ति | सिमीकः सुह्मङ्मिः | ४४॥ 

कुशिकहदिकमक्षिकेतिकपिपीलिकादयः ॥ ४९] 

एते किदिकप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते | कृषेः द च | कुशिको मुनिः ॥ 
घमो दोन्तश्च | दिको याद्वः ॥ मपेः सोन्तथ | - मक्षिका सुद्रनातिः ॥ पएते- 
स्तोन्तथ | इतिको मुनिः|] पी च। पिपीलिका मध्यक्षामा कीटजात्तिः |] 
आदिग्रहणात्‌ ग्द कमु |रिकमुलिकादयो भवन्ति |} ४९॥ 

स्यमिकषिदूष्यनिमनिमल्विल्यलिपालिकाणिभ्य ईकः || ४६ ।। 

एभ्य हकः प्रस्ययो भवति || स्यमु राब्दे | स्यमीको वृक्षो चस्मीको नृप- 
गों च] स्यमीक जलम्‌ | स्यमीका कृमिजातिः |] कष दिंसायाम्‌। कथीक्रा कुद 
लिका | दुष॑च्‌ चैक्य] ण्यन्तः | दुषीका नेत्रमलो वीरणजातिर्वर्विता च || भनक्‌ 
प्राणने | अनीकं सेनासमुहः संयरामश्च || मर्निच्‌ नि | मनीकः सुद्ष्मः || सलि 
धारणे | मरीकमञ्नमरिश | वलि संवरणे | बीको वलवान्पटरान्त्च | चरीकं 
वेदमदार्‌ || अली मूपणादौ } भरीकमसत्यम्‌ | अरीक्रा | पण्यद्यी ] व्यटीकभपर- 
यः | व्यटीका ञ्जा |] प्रग्‌ रक्षणे ] पालीकं तेजः |] कण शाब्दे | कणीकः 
पटवासः | कणीका सिन्नतण्डुकावयत्रो वनस्पतिवीनं च || .४६ |] 

उपृदृगुदृमृभ्यो दवे रथादौ ॥ ४७॥ 

एभ्य इकः परस्ययो भवति दवे च रूपे भवत एषां चादौ रो भवति |] जृप्‌च्‌_ 

जरसि | जज॑रीका रातपन्नी |] पृ पालनपूरणयोः 1. परीका जलाशयः दुरयय । ` 


४८-५०]  उणारिविवृतिः। १३ 


पपरीकोतिः कुररो भ्यः कर्ुरथ | दृश्‌ विदारणे -। दर्दरीको दाडिम इन्द्रो 
` वादित्रविरेषो वाद्त्रिभण्डं च ॥ युश ईदिसायाम्‌ | राश॑रीकः कमिर्धिकलेन्दरियो 
इदाश्चा ऊवकथ । रारासका मङ्गल्याभरणम्‌ || वृम्‌ट्‌ वरणे | व्ैरीकः. संवरण- | 
सुरणः पतत्री केशासंघातश्च | व्वैरीका सरस्वती. |] मृत्‌ प्राणत्याभे | मर्मरीकोभिः 
हरः इयेनध |} ४७ ॥ | 


ऋच्यृजिहषीषिदृरेमृडिरलिनिखीभ्यः कित्‌ । ४८ ॥ 
एभ्यः किदीकः प्रस्ययो भवतति || ऋचत्‌ स्तुती । ऋचीक ऋषिः || ऋनि 
गतिस्थानाजनोजनेषु | ऋजीकं वं बलं स्थानं च |} हपु अलीके | €षच्‌ तषे वा | 
हषीकमिन्द्रियम्‌ | इषत्‌ इच्छायाम्‌ | हैष उञ्छे | ईषि गति्हिसादद्नेषु वा | इषी- 
का | ईषीका च तृणरातरका || दृदयं परे्षणे। दशी मनोज्ञम्‌ । दृशीका रजस्वला || 
मृडत्‌ खखने | मृडीकं सुखकृव्छखं च || शित्‌ उञ्छे । शिखीकः सस्यविरोषः ॥ 
लीड्‌नू धेषणे | निपूवैः | निरीकं वृत्तम्‌ | वाहुरुकादीलुक्‌ || ४८ || 


मृदेरवोन्तश्च वा ॥ ४९॥ 
. मदेः किदीकः प्रत्ययो भवति वकारथान्तो वा भवति ॥ मृदश्‌ क्षोदे । 
मृदीका मृदीका च द्राक्षा || ४९॥ | 


सृणीकास्तीकम्रतीकपूतीकसमीकवाहीक वाल्हीक वल्मीकक- 
ल्मलीकतिन्तिडीककङ्णीककिङ्किणीकपुण्डरीकच- 
ज्वीकफर्फरीकं ्र्चरीकधैरीकादयः ॥९०॥ 

एते किदीकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || सर्तर्णोन्त्च | सृणीको वायुरमिर शनि- 
रन्मत्तश्च ] सृणीका लाला || अस्तेस्तोन्त्च । भस्तीको जरत्कारुतः || प्रक्‌ 
पूरणे । परतिसतोन्तो हस्व । प्राति शरीरमिति प्रतीको वायुरवयवः खं च | 
सुभरतीको दिग्गजः || पवस्तोन्तथ | पूतीक तृणजातिः || सम्पूवैस्य एते्ुक्‌ च | 
संयन्त्यस्मिननिति समीक संग्रामः || वदिवल्द्योदीधेथ | वाहीकः | वास्हीकः | 
एतै देलौ || वलेर्मोन्तथच | वल्मीको नाक्रः || कलेमलथान्तः | कल्मककंः 
ज्वाला |] तिमेस्ति्‌ चान्तः | तिन्तिडीकः पची वृक्षौ | तन्तिडीक ईति पूवै- 
 स्येत्वं नेच्छन्व्येके ]| चङनक्षण्यतेः ` कंड्ण्‌. च | कड्कणीको षण्टाजालम्‌ || किमः 
परति कणि; किण्‌ च 1 .किङ्णीका घण्टिका ||. `पुणेडर्‌ चान्तः ` पुण्डतेवा अर्‌ | 
पण्डरीकं पञ्च॑ छनं व्याघ्रश्च | , चज्चेरर्‌ चान्तः] चन्वरीको भ्रमरः .|| पिपरगुंणो 


9. हेमचन्द्रभ्याकस्णे | [५९-५७ 


द्विलवं पकतारयोः कलत रथान्तः पूर्मप्य | फर्फरीकं प्यव पादुका मदछिकिाः च 1 
रोरेव ततीवाभावः पूर्वस्य र्यान्तः । यरीकं देहः | सश्चरीका वादिच्रभा- 
ण्डम्‌ || एवं षरतेः ] घर्वसीका घण्टिका |} आदिमरदगाद्न्येषि 4 1. 
मिव्रमिकटिभलिङुहरुकः ॥ ५९९ ॥ 
एभ्य उकः प्रस्ययो भवति || इुर्मिगृट्‌ प्रक्षेपे | मयुक आतपः] 
वाहुलक्रात्‌ भिग्मीग इति नात्वम्‌ || टुबमू उ्विरमे | वमुको जलदः || कटे 
वर्पवरणयोः | कटुको रसविशेषः || मद्धि परिभाषणरहिंसादनिषु } भद्ुक्र कक्षः || 
कुणि विस्मापने | कुहकमाचरयेम्‌ |} ५९ ॥ 
संविभ्यां केः ।। ९२ ॥ 
आभ्यां परस्मात्‌ कसेरुकः प्रत्ययो भवति ]] कस गती | संकष्ठुकः 
खकुमारः परापवादश्चीलः आद्धान्निथ | संक्कं व्यक्ताव्यक्तं संकी च|] 
विक्को गुणवादी परिभ्रान्त || ९२ | 
क्रमेः क्म्‌ च वा ॥ ९३ ॥ | 
क्रमेर्करः प्रत्ययो भवस्यस्य च कृमिस्यदिशो वा मवति. || क्रमू पादवि- 
्ेपे | कृमुको बन्धनः | अदेराविधानवलच न गुणः | क्रमुकः पुगतरः || ९३ ॥ 
कमितिमेर्दोन्तश्च ॥ ९५ || | 
माभ्यामुकः प्रत्ययो भव्रति दथान्तो भवति | कमृड्‌ कान्तौ | कन्दुकः 
क्रीडनकम्‌ || तिमच्‌ भ्रेभावे | तिन्दुको वृक्षः || ९४ ॥ 
मण्डेर्मड च | ५५ ॥ 
मण्डेरुकः प्रस्ययो मवति मडघदेडो भवति ॥ मड भूषायाम्‌ | मड्को 
वायविद्ेषः ॥ ५९ ॥ | 
कण्यणेर्थित्‌ 1] ९६ || ` 
आग्यां गिदुक्रः प्रत्ययो भवति || कण भण इन्दे काणुकः काको 
दिखश्च | कणुकमागुकं चाक्षिमलम्‌ |¦ ९६ | 
कन्वुकाशुकनंगुकपाकुकहिदडकविवुकजम्बुक चखुकनचूचुकोल्मुकमा- 
वुकप्रथुकमधुकादयः || ९७॥ 
एते किदुक्तमस्ययान्ता निपात्यन्ते || कवि वन्धने ` | अक्चौटि व्याप्ती | 
नशत्‌ अददने । एषां स्वराननोन्तथ | कच्चुकः कुपीसः. अंशुकं वलम्‌ }. नंशुको 


९८-६९]  उणादिवेवृतिः। ९५ 


रणरेणुः प्रवासरीलचन्द्रः प्रावरणं च || पचेः पाक्‌ च| पाकुको . रधुपाची सपः 
रपक्(रोध्वयु् || हिनोतिचिनोतिजमतीनां बोन्तथ | दिवुकं॑लभ्राचतुर्थस्थानं 
रसातलं च || चिबुकं मुखाघोमागः || जम्बुकः सृगालः. ॥ वुलुम्पः सौत्रः 
अन्त्यस्वरादिलोपश्च | चजुदुम्पतीत्ति चुलुकः करकोदाः | चेच } चचुकः 
स्तनाभागः | ज्वकलेरुल्म्‌ च । उल्मुकमलातम्‌ || भतिर्वोन्तथ | मानुको मयिनीपतिः।| 
मथिष्‌ प्रख्यने | प्रथुकः शिशुर्ीलाचम्युप्च |] मचि कल्कने | धथान्तादेशः | 
सपक यष्टीमधुः || आदिप्रहणात्‌ वालुकीवालुकादयो भवन्ति || ९७॥| 


मृमन्यल्ञिज खि ब्रारतकिमकिमद्िभाकिमण्डिबन्धिभ्य ऊकः || ९८ | 

एभ्य ऊकः प्रत्ययो भवति ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे | मरूको मयूरो मृगे निर्दश- 
नेभस्तृणं च || मर्निच्‌ ज्ञाने | मनूकः कृमिजातिः |] अच्तरैप्‌ व्यक्ति मक्षणगतिषु | 
अज्नृको हिंलः|| जल धास्ये | जलूका जलजन्तुः || वल प्राणनधान्यावरोधनयोः । 
वलुक उत्पलमुरं मर्स्यथ || तलण्‌ प्रतिश्याम्‌ | तङूकस्त्वकुमिः || मठि धारणे | 
मलकः सरोजशङ्निः || मदि धारणे ¡ मद्कः ईमिजातिः || सलिण्‌ भामण्डने | 
भालूुक ऋक्षः || मड भृषायाम्‌ } मण्डूको ददरः || बन्ध्‌ बन्धने । बन्धूकं 
वन्धुजीवः | ९८ || 


शाल्यणेणित्‌ ॥ ९९ ॥ 
आभ्यां गिदकः प्रव्ययो भवति | पक फल शक गती [सालक जरुकन्दो 
वरव [| भण शब्दे | भाणुक्रमक्षिमठम्‌ | ९९ ॥ 


| कणिभर्दीर्वश्च वा ॥ ६०] 

आभ्यामृकरः प्रत्ययो [भवति | दीर्धधानयोवौ भवति || कण राष्दे | 
- कणुकरो धान्यस्तोकः | काणुकः पक्षी | काणूकमक्षिमरं तमो , वा || महि परिः 
भाषगर्हिसादनेषु | महुको सादुकथच कक्षः. ॥ ६९॥ 


दाम्बूकशाम्बूकव्रधूकमधूको दृकोरुदरकवरूकादयः ॥ ६९॥ 
एत ऊकभस्ययान्ता निपाव्यन्ते || शमेरबोन्तो दीवैश्च वा शम्बः राङ्खः | ` 
 दाम्बकः स एव|| वश्‌ भरणे ] भघ्य वुधभावथ | बुधुकी मतूर्वाहकः | वघुक्र 
जलम्‌ | मदेर्पथच । मदयतीति मधको -वृह्तः |} अलेस्चोपान्त्यस्यः -| उदकः 
काकारिः.|| उरुपुवौत्‌ वतिः किच | उरु वाणि | उरवूक एरण्डः ।| वृधेरपिश्च ॥ 
घत इति वरूकस्तृणजातिः, || -भादियरहणात्‌ ननृक्तवावदुकदिय( भवान्त 1 ६९॥ 
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करोल री ख्ख वा॥६९॥ 
(किरतेर दः प्रत्ययो भवति रेफस्य च कारादेशो वा भवति।] करङ्कः 
समुदः} कलङ्को छाञ्छनम्‌ |} ६२॥ 
शापाकाभ्यः कित्‌ | ६३॥ 
एभ्यः करदः प्रत्ययो भवति || राक्‌ दाने! र्खोवठीयान्‌ ।| खां क्‌ भादाने 
लद पुरी ॥ पाक्‌ रक्षणे । पद्कुः कर्दमः] कै शब्दे | कङ्कः पक्षी || ६३॥) 
कुटिचिर*यामिङ्धर्‌ ।। ६४॥ 
अभ्यिारिदुक्‌ प्रत्ययो भवति || कु बन्धुसंस्त्यानयोः | कुटिङ्कुषटका | 
तरिर हिंसायां सौत्रः} चिरि जलयन््रम्‌ ॥ ६४ |) 
कलेरविड्कः 1 ६९॥ 
कलेरविदधुः प्रत्ययो भवति || कलि शब्दसंख्यानयोः | कलविदौ गृहच- 
टकः ॥ ६९॥ । 
क्रभेरेरुकः !} ६६ | 
क्रम पादविक्षेपे | इव्यस्मादेर कः प्रत्ययो भवति | क्रमेरकः करभः |} ६६॥ 
जविरातको जेव च ६७॥ 
जीव प्राणधारणे । इस्यस्मादातृकः प्रत्ययो भवति जेवित्यादेदाथ [मवति]]] 
जेवातृक आयुप्माञ्चन्द्र ान्रो वैद्यो मेषथ | जेवातृका जीवद्वत्सा खी ॥| ६७ || ` 
हभूकाभ्य आणकः || ६८|| 
रभ्य भाणकः प्रत्ययो मवति | हंग्‌ हरणे | हराणकथौरः |] भू सत्तायाम्‌ । 
भवाणको गृहपतिः || राक्‌ आदाने । साणको हस्ती || ६८ | 
प्रियः कित्‌ |} ६९॥ 
भग्‌ तृत्निकान्स्योः | इत्यस्मादाणकः प्रत्ययो मवति सर च कित्‌ [भवति]। 
प्रियाणकः पत्रः |} ६९॥ 
धाटूरिङ्किभ्यः ॥ ७०॥ 
योगविभाग उन्तराथेः | एभ्य आणकः प्रत्ययो भवति || इधांगूक्‌ धारणे 
र | धाणक्तो दीनारदवादराभागो इंविपां प्रहदिचदरपिानं च ॥ लुगूश्‌ ठेदने | 
रवाणकः कारस्तृणजातिदत्रं च |} शिघु आघ्राय | शिद्ाणको नात्तिकामरः||७०॥ 


७१-ज्ञ]ः -उणाहिविृतिः | `  . , -१७. 


भीराजेश्चानकः ॥ ५९ ॥ 
रीभीरानिभ्यो घालूशिद्धिभ्यथ आनकः प्रत्ययो मवति || दीडक्‌ स्वे | 
रायानकोजगरः रैर |] क्‌ भये | विसत्यस्मादिति भयानको भीमो प्याप्रो 
वराहो राहु || राजुग्‌ दीप ] रानानक्रः क्षज्रेयः | डधांगृक्‌ धारणे च | 
धानका रहेमाढदिपरिमाणम्‌ || लृग्‌र्‌ छदने | ठवानकरो ददाविदेषा दात्रं च|| 
शि द्भ न्त्यनेनेति शिद्घानकः छेष्मायुः पुरीषं च }| ७९ ॥ 
अणोंडत्‌ | ७२ ॥ 
भर्गेडदानकः प्रत्ययो भवति |} भण शब्दे | मानकः पटहः | ७९ ॥ 
कनेरीनकः || ७२ ॥ 
कने दीभिकान्तिगतिषु ] इ्यस्मादीनकः प्रत्ययो भवति || कनीनकः कनी- 
नका वाक्षितारक। || ७३|| 
। ९ = 
गुड ईदुकएपुका ।। ७४ ॥ 
गुंड शब्दे ¡ इस्यस्मादीधुक एधुक इत्येतै प्रत्ययौ भवतः || गवरीधुकं 
नगरं धान्यजातिशथ || गतरेधुका तृणजातिः | ७४॥ ह, 
वृतेस्तिकः ॥ ७९ ॥ 
तुड्‌ चतेने ¡ इ्यस्मात्तिकः प्रत्यया मवति || वात्तका चित्रकर।पकरणं 
राकुनि्देन्यगुटिक्ा च || ७९ ॥ 
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कृतिपुतिरतिभिदिभ्यः कित्‌ || ७६ ॥ 
र्यः कित्तिकः प्रस्ययो भवति | कतैत्‌ छेदने } कत्तिका नक्षत्रम्‌ | 
पतिरुती सौरौ | पुत्तिका मधुमक्षिका || लत्तिका वाद्यविशेषो गर्गोधा च| गोप्‌- 
चात्‌ । गोठत्तिका यृहगोङिका । अवपूर्वात्‌ । अवलत्तिका गोधा | आकलत्तिका 
सान्प्रारस्भः || सिदूंषी विदारणे | भित्तिका कद्यं माषादेचृध शरावती च 
नदी || ७६ || । 


इध्यरिमसिभ्यर्तंकर्‌ .॥ ७७ ॥ 
एभ्यस्तकूक्‌ प्रत्ययो भवति | इषर्ते इच्छायाम्‌ | इष्टका मदिकारः ॥ 
अद्नौटि व्यापन | अष्टका आदतिथयस्तिसोष्टम्यः पित्दैवद्यं च|] मसैच्‌ परि- 


णमि । मघ्तकं शिरः |. ७७ [| 
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भियो दे च ॥ ७८) 

निमीच्ह भये | इत्यस्मात्तकक्‌ पर्ययो भवति द्वै च सूपे मवत्तः }] विशी- 

तक्तोक्षः } ७८ || | 
 दृरुहिपिण्डिभ्य ईततकः | 

एभ्य इतकः प्रत्ययो भवति "| हंग्‌ हरणे | हरीतकी पथ्या || रुहं जन्मनि | 

रोदीतको वृक्षविद्रोपः }} पिङ्‌ संघति ¡ पिण्डीतकः करहाटः |} ७९ |] 
क 
कुपेः कित्‌ || <° | । 
कषद निप्कर्थं } इत्यस्माक्किदीकः प्रस्ययो मवति ]] कुषीतक ऋषिः] ८०|| 
वलिविचिराकिदामिभ्य आहकः || ८९ | 

एभ्य आहक्रः प्रत्ययो मवति ]} वकल प्राणनधान्यावरोधयोः | वछहिको 
मेघो वातश्च || त्रितत्‌ भेदने । वि्ाहको वचः | बाहुलकान्न गुणः | इत गतै | 
ालाहको वायुः }} दमूच्‌ उपमे | दमाहकः शिष्यः || ८९ || 

चण्डिषद्धिभ्यामातकः ॥ ८२॥ 

अगमभ्यामातकः प्रत्ययो भवत्ति }} चङ्कुड्‌ कोपे । चण्डातकं नतेक्यादिं वासः 1] 

भि परिभापणरहिंसादनेषु । महातको वृक्षः !] ८१ ॥ | 
शेष्मातकाच्ातकाामेखतकविष्टातकादयः }} ८३ 1 

एत आतकप्रस्ययान्ता निपाव्यन्ते }| चिषेमेच परादिः | खेष्मातकः कफेलुः || 
अभेवृद्धी रान्तः | भस्रातके वृत्तः || नञः परस्य म्लायतेर्भिर्‌ च | अभिकत्तकं ` 
वर्णपुप्पम्‌ || पिषेस्तोन्तच् । पिषटातकं वणैचूरणैम्‌ | आदिप्रह्णात्‌ को द्ातक्यादथो 
भवन्ति || ८२ | 
ग्रासिननिन्यां खः} ८४॥ 

अभ्यां खः प्रत्ययो मवति |] शमूच्‌ उपशमे | शङ्खः कम्पुर्निधिथ ॥ 
मनिचू्‌ ज्ञाने | मड मागधः कपगधिचपर्थ ] मङ्खाः ङ्खम्‌ || ८४ || 

रयतेरिच वा || ८९ |] 
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याच तस्ते | इत्यस्मात्लः प्रस्ययो [मवति] इश्वास्यान्तादेदो वा मवति || 
दिखा चूडा ज्वा च] विक्लिलापणः | वििखो वाणः | दाखा विटपः] 
विदा नक्षत्रम्‌ | विशाखः स्कन्दः |] ८९ |] , १ 


९९। भि ४ उणादिविषृतिः। ् | १९. 
पूरुः पुन्मूरी च ॥ ८६ ॥ 
पृड्‌ पने । मुदीत्‌ चैचिच्ये | इत्येताभ्यां खः प्रस्ययो [मव]त्यनयोच यथा- 
सख्य पुनमू(रत्यदे मवतः || पुद्ू बाणलु्भागो मङ्गलचार || मूर्खः || ८६॥ 
। अराडत्‌ ।॥ ८५७॥ 
अशरौटि व्यापी | इत्यस्माडिस्खः प्रत्ययो भवति || अश्रुत इति खमाकाश- 
मिन्ियं च| नास्य खसस्तीति नलः | सरोभनानि खान्यस्मिन्‌ सुखम्‌ ] दुशनि खा- 
न्यार्मिन्‌ दृःखम्‌ ॥ ८७ ॥ 
उषेः किद्धुक्‌ च ॥ ८८॥ 
उप्‌ ददे } इस्यष्मात्किरलः [ प्रत्यये | भवति लुक्‌ चान्यस्य भवति ॥ 
उपन्त्यस्यामिद्यखा स्थाल्यर््वक्रिया वा |] ८८ ॥ | 
। रेरचस्य वा ॥८९॥ | 
मड पूजायाम्‌ | इत्यस्मास्लः प्रस्ययोन्तल्ुगकारस्य च उकारदिशो ष। 
मवति || मुखमाननम्‌ | सखौ यज्ञोध्वयुरीश्रथ || ८९ || 
न्युह्ादयः || ९० ॥ 
न्युद्धूादयः चान्याः खप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || नयतेः ख उन्‌ चान्तः। न्युद्धाः 
पडकाराः || आदिग्रहणादन्येपि || ९० || 
येधिभ्यासृखेखी ॥ ९९॥ 
मयि गती | एषि वरद | इत्याभ्यां यथासंख्यमूख इख इत्येतौ प्रस्ययौ 
मवतः || मयूख र्मिः | एषिखो वरादः ॥ ९९ ॥। 
गम्यमिरम्यजिगवयदिकागाडखाडयमृद्स्त्रभ्यो गः |} ९२॥ 
एभ्यो गः प्रत्ययो मवति |] गमं गतै | यद्ध देवनदी || अम गता | भङ्गः 
= द्ररीरावयवः | अङ्गः समुद्रौ वह्धीराजाच।अ नपदः | रमि क्रीडायाम्‌ 
रद्ध नाटयस्थानम्‌ | भज क्षेपणे च | वेगश्त्वरा रेतश्च |] गदे व्यक्तायां वाचि | 
गद्धो बाग्विकलः | अदरक भक्षणे | अहः समुद्रोभिः पुरोडाङथ || छच्‌ उदने। 
[गो वस्तः || गड सेचरे | गद्गो मगजापतिः || खडण्‌ भदे | खन्ना सुगावद्चषा- 
तिश्च | गत्‌ निगरणे | गयं ऋषिः || दडभंगक्‌ पोषणे -च | मर्गा रुद्रः सूयच ` 
वृगूद्‌ वरये | वरैः संघातः || ओस्व्‌ शब्दोपतापयोः | स्वर्या नाकः | ६१॥ 
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पूमुदिभ्यां कित्‌।। ९२ }} ` 
अन्यां किंदः प्रव्ययो मचति ||.पृग्लु पवने | पूगः संघातः क्रमुक ॥ 
मुदि दर्ये] मुद्रे षान्यविरेषः || ९३} ` 
भृवुभ्यां नोन्त || ९४॥ 
आभ्यां किद्वः प्रत्ययो [भवति| नकारान्ते भवति]] टुदुभुगक्‌ पेषणे च । 
भृङ्गः पक्ठी भ्रमरो वणेविद्धेपो छवङ्कथ || वृग्ट्‌ वरणे ] वृद्ध उपपतिः || ९४ ॥ 
दमो णिद्धा || ९९ ॥ 
द्रम गतै | इव्यस्माहः प्रत्ययो मवति स च गिद्ध मवति || द्रां सीरम्‌ 
दरद्कः पांठुः | द्रङ्गो नगरम्‌ । रङ्ग गुल्कराल | ९५ | 
दाङ्गगाङ्गदयः | ९६ ॥ 
शृङादयः शब्डा गभव्ययान्ता निषास्यन्ते || यश्‌ दिंसावाम्‌ } इत्यस्य 
नोन्तो स्वश्च | शं विषाणं शिखरं च । तस्यैव -नोन्तो वृद्धि | दाङ्खः पक्षी | 
भादिमरदणात्‌ हम्‌ रणे ] हागेः परितोषः |} मृत्‌ प्राणव्यगे ] मगः पन्थाः ॥ ९६ | 
तडरागः ।। ९७ ॥ 
तडण्‌ आघाते } इत्यस्मादागः प्रस्ययो भवति ]| तडागं सरः |] ९७। 
पतितमितृपृक्‌ रुस्वदेरङ्गः ।॥ ९८ ॥ 
एभ्योङ्गः प्रस्ययो मवति || पतु गती | पतङ्गः पक्षी शर्मः दयैः शालि- 
विदोषश्च ॥ तमूच्‌ काङ्ायाम्‌ | तमङ्गो हस्येनियुः ॥ तृ घठवनतरणयोः | तरङ्गः 
ऊर्मिः || पृश्‌ पालनपूरणयोः } पर ङ्गः खगो वेग |} कृत्‌ विक्षेपे | करङ्गः 
क्मेशीरः | शयृर दिंसायाम्‌ | शर ङ्कः पक्षिविज्ञोषः || लगा छदने | तवङ्ः 


क, „क 


सुगन्धिवृक्षः || आदिग्ररणादन्येभ्योपि [| ९८ || 
सृवृनृभ्यो भित्‌ ॥-९९ |] 
एभ्यो निदङ्गः प्रस्ययो भवति ]} सुं गती | सारङ्गो इरिणश्रातको शावल- 
वणेश्र || वमू वरणे ] वारङ्गः काण्डखड्योः शल्यं रङुनिय | नृश्‌ नये | 
नार ज्ञो वृक्षनातिः || ९९ | 
मनेर्मतमाती च ॥ ५०० ॥] 
मनिन्‌ ज्ञाने ] इत्यस्माद ङ्गः मरत्ययो [ मवति ] मत्माती चास्यादेदौ भवतः|| 
मतङ्ग ऋविरस्ती च-}] मातङ्गे .हस्व्यन्तयजातिघ || ९०० || ` | 


# 


४ उणादिविदतिः | ॥ ९९ 


~> ~ ^ क ९ ॐ 


(वडिति ररिमूदपिशिष्यः कित्‌ || ९०९ ॥ ` 
एभ्यः किदङ्कः प्रस्ययो भवति || विड आक्र । विडङ्गे .वृक्षजातिगदाव- 
यव }] विलत्‌ वरणे | बिलत्‌ मेदने वा | विलङ्ग ओषधम्‌ |] कुरत्‌ शब्दे | ऊुरङ्गो 
हरिणः| कुरङ्गी भोजकन्या | सृदश्‌ क्षोदे । मृदद्गो मुरजः || पित्‌ अवयवे | 
पिदाङ्ते वणेः || ९०९१ ॥ 
सपुलिकलिपल्याद्भय इङ्र्‌ || ९०९ ॥ 
्फुल्यादिभ्य आदन्तेभ्यथ इङ्गक्‌ प्रत्ययो भवति || स्प्रुलत्‌ संचये च। 
स्फुलिङ्गः स्फुलिङ्घा चाभिकणः |} कलि शब्दसंख्यानयोः । करिद्ख राजा} 
किद्ग जनपदः ]] पल गतौ | पठिङ्क ऋषिः शिला च || पतिः] पिङ्कः |] भातेः। 
भिद्गः | द्य वपि वणविरोषौ || ददतिः | दि ङ्घेध्यक्षः | दतिः | षिद्ध: अशी ]] रतेः 
लिङ्गः खीस्वादिं देतु | आलिङ्ञि वादयविंशेषः || दयतेः शिङ्घो वनस्पतिः 
किदोरथ ॥ ९०२॥ 
भकरेरिदुतौ चातः ॥ ५०३ ॥ 
भठिण्‌ आभण्डने | इत्थस्मादिङ्गक्‌ परस्ययो भवस्यकारस्य च इकार -उकारौ 
भवतः || भिलिङ्गः कमौरोपकरणम्‌ । भुलिङ्ग ऋषिः पक्षी च|) मुलिङ्गाः 
साल्वावयत्राः || १०३ ॥| 
अदे्ित्‌ ॥ ९०४ ॥ 
अदंक्‌ भक्षणे | इत्यस्मादिद्ग्‌ प्रत्ययो भवति स च णित्‌ [मवति |॥ 
आदिद्घे वाद्यजातिः |} ९०४ ॥ # 
उचिकिद्धादयः.॥ ९०९ ॥ | 
उचिविद्ादयः शब्दा इद्गक्‌प्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || उल्पुवीत्‌ चठेरस्यत्वं 
च | उचिलिद्खे दाडिमी || आदिभरहणादन्येषि ॥ ९०९ ॥ ` 
माडस्तुकेरुङ्गक्‌ च | ९०६॥ 
माड्पवात्‌ तुरूण्‌ उन्माने । इत्यस्मादुङ्गक्‌ इद्गक्‌ च प्रस्ययै भवतः ॥। 
, मातुलुङ्गो वीजपृरः । मातुलिङ्गः स एव ॥ ९०६ ॥ 
 कमिंतमिरमिभ्यो डित्‌ ॥ ५०५) 
एभ्यो डिदुङ्गः प्रत्ययो मवति || कमूड्‌ कान्ती | कुद्गा जनपदः || तमृच्‌ 
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4 
कटश्तावाम्‌ | तङ्गो मदावरप्म || शमूच्‌ उपरामे | खङ्गो मुनिः । शुङ्गाः 
कन्दल्यः] दद्ध विनता || ९०७॥| 

सर्तेः सुर्‌ च || ९०८ ॥ 

सं गतौ | इव्यस्मादुङ्गः प्रत्ययो [ भवति | सुर्‌ चास्यादेशो भवति || सु- 
[र] गृढमार्मः 1 ९०८ ॥ । 

स्थार्सिजनिभ्यो घः ॥ १०९. ॥ 

एभ्यो घः प्रत्ययो भवरतिं |] शं गतिनिवृ तौ । स्थाघो गाधः | 
च प्रापणे च | अर्घो मूल्यं मानप्रमाणं पादोदकादि च |] जनैचि प्रदुमौवे । जङ्ग 
दारीरावयवः || १०९ | 

मघाघद्घाघदीषीदयः ॥ ९१० 1 | 

एते घपरत्ययान्ता निपात्यन्ते |] मङ्कमधलोपञ्च | मधा नक्षचम्‌ |} इन्तेदस्य 

घश्च | घ्ने घस्मरः । ष्का काङ्क्ना || अमेटुक्‌ च । भवं पापम्‌ || इृणति्दीर्‌ च | 
दीं भयत उच्च || भदिरश्दादन्येषि || ९९० | = 
सर्तरथः |} ९१९ ॥ | 

सं गतौ | इत्यस्मादघः प्रव्ययो भवति || सरघाः मधुमक्षिका ॥१११] 

कुपुरमेण्भ्यश्चट्‌ दीषश्च ॥ ११२ ॥ 

क पुभ्यां सम्पुवौच इणश्ट्‌ प्रत्ययो [ भवति | दीर्घ मत्रति । टे उध- 
येः || कड राब्दे | कचो दस्ती| कूची प्रमदा वित्रभाण्डमुदधिद्धिकारथ || पगरा 
पवने | पचः पच मुनिः |] इण्‌ गतौ | समीच ऋलक्‌ | समीचं मिथुनयो- 
गः | समाचां प्रथिवा | उदीचो च दाववचनाहुणो न भवति ॥ १९२ ॥ 

कूचनचूर्वादयः | ९१२ || | | 

क्च इत्यादयः चाब्द्ायट्‌प्रस्ययान्ता निपात्यन्ते |] कवतेः किरतेः कगोतेवौ | 
उरदेशधान्तस्य | कूं इमश्वासनं तन्तुवायो पकरणं यतिपवित्रकं च | कू चेमिव 
करुचेकः कू[यक्ेति च भवति |] चस्तेयारयतेदा च्रदेराय | चर्चाः वलवान्‌ | 
अआ{ददब्दादन्येपि || ९९३२ | 

कल्यविमदिमणिङ्कणिङ्घुटिकरभ्योचः || ९९८ ॥ 
एञ्याचः प्रत्ययां मवति ||. ककि शब्दसंख्यानयोः ! कलच गणकः ॥ ` 


 ११९५-१९९२| । उणादिविवृत्िः | . २३ 
मव रक्षणादौ | भवच उ्चैस्तरः ॥ मदैन्‌ ह्ये | मदोः मत्तः || मण के । 
मणचः शकुनिः || कड्‌ शब्दे | कवचं वमे |] कण शाब्दे | कणचः कणयः || ` 
डट्‌ क।टिल्ये | कुटचो वृक्षजातिः|| कृत्‌ विक्षेपे | करचो धान्यावपनम्‌||१९४|] 
क्रकचादयः ॥ ९१९ ॥ 
क्रकच इत्यादयः शब्दा अचप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते |] क्रमेः कश्च ] 
क्रकचः करपच्लः || आदिराब्दादन्येपि ॥ ९९१९ ॥ 
पिथेराचक्‌ । ११६ 
विशत्‌ अवयवे | इत्यस्मादाचक्‌ प्रययो भवतिं || पिशाचो व्यन्तर- 
जातिः ॥ १९६ ॥ | 
मृत्रपिभ्याभिचः ॥ ९९१७ ॥ 
सभ्यामिचः प्रत्ययो भवति || सूत्‌ प्राणस्यागे | मरिचमूषणम्‌ || अरपौषि 
रुज्जायाम्‌ | अपिच, कुथा | ९९१७ || 
त्रियसेरीचण्‌ | ९१८ ॥ 
मृत्‌ प्राण्य | इत्यस्मादीचण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ मारीचो रावणमा- 
तुखः | ९९८ 
खषेरचः कश्च ॥ ९९९ ॥ 
लपी कान्त | इव्यस्मादुचः प्रत्ययो [भव | व्यन्त्यस्यं च को -मवति ॥ 
लकुचो वृक्षनातिः || १९९ ॥ | 
गुडेरूचट्‌ ॥ ९१० 
गुडत्‌ रक्षायाम्‌ ] इत्यस्नादु नद्‌ मस्ययो भवति ॥ गुडुत्ी ञिन्रुह || कुडा ` 
दित्या हि |च्वम्‌ ॥ ९९० || | | 
| सिर्वेोऽत्‌ ॥ ९९१ ॥ 
विवृ उती । इस्यस्मा्िदूचद्‌ प्रस्ययो मवति || चः पिद्युनः सि~ 
सिथ्च] दी संघानकरणी || ९२९ ॥ 
। चिमेडाचडन्चौ | ९९२ ॥ 
[विषभयं भसेकं डाच उन्च इति प्रत्ययो भवतः | वचनमेदान्न यथासंख्यम्‌ | 
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त्िग्टू चयने } चवै तृक्त दोपः } चन्चा तगमयः परुषः | डर्भिग्‌द्‌ ्रक्चपणे ] 
मोचा कदली | मन्वः पयेङ्कः | १२२ ॥ 


[4 


डटिकुकिकल्युदिभ्य इज्चंक्‌ || ९२३ ॥ 


८१] 


एभ्य इन्चक्न प्रव्ययो भवति ॥ कटेः | कुटिन्वः स्षुद्रककंटः |] 
क्तेः ¡ कुठिन्चो राशिः | कठः । कङिन्च उपराखावयवः || उद भधति 
| उदिज्चिः कोणी येन तुवं वाद्यते परप || ९२३ ॥ । 


3 
| 


‰ ८4 
| 


4 
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। 
तुदिमदिपद्यदि गुगामेकाचेभ्यग्डकर्‌ ॥ १२४ ॥ 
एभ्यग्छक्‌ प्रत्ययो भवति |} तुदीत्‌ व्यथने | तुच्छः स्तोकः || 
मदेच्‌ दर्ये | मच्छो मरस्य प्रमत्तपुरुषथ्च । मच्छ खी || पदिच्‌ गती | पच्छः, 
शिका | अर्दक्‌ भक्षणे । अच्छो निर्मेठः || गुंड शब्दे ।| गुच्छः स्तवकः |] 
गमं सतौ | गच्छः कद्रवृक्षः || कचि बन्धने | कच्छः कूमपादः कुक्िमैयवक्ुटा- 
रथ | कच्छा जनपदः [| वाहुलठकाक्कस्वाभावः | १२४ || 


४.१५। 


पीपूडो इस्वश्च ॥ ११५ ॥ 

आभ्यां छ्‌ प्रत्ययो | भवति | ह्रस्व भवति ॥ पीडन पाने | पिच्छं 
शकु निपलम्‌ | पिच्छो गुणविशेषः | .यद्वान्‌ पिच्छिल उच्यते || पूङ्‌ पवने | 
पुच्छं वारधिः | ९२९ | 


[वः 


गुचुऽछपिलिपिज्छेधरिच्छादयः || ९२६॥ 
एते छग्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | गुडं उम्‌ चान्तः | गुलुञ्छः स्तवकः || 
पीठेरिपि नोन्तो हस्वञ्च | पिलिपिंञ्छो रस्लोविरेषः |] एषेरिट्‌ च } एषिच्छो नगः || 
भादियरहणात्‌ पिञ्खादयोपि भवन्ति | १२६ | 


[ककन 


वि जक | १२५९ |} 
वीक्‌ प्रजननक्रान््यसनखादनेपु च. । इत्यस्माज्नक्‌ प्रत्ययो भवति || 
वजमतपत्तिहेत्‌ः |} १२५ |} 
पत्रः पन्‌ च || ९२८} 
पुड्‌ पवने { इत्यष्माज्नक्‌ प्रत्ययो [मच] व्यस्य च पृनिस्यद्ेशयो 


^ क २ 


भवति |] पश्नो राशिः} ९१८ | 


९२९-२७] उणादिगणविनररतिः । . २५ 


कुवः ढुबूकनो च || ९२१९ ` 
कुड्‌ शण्डे । इत्यस्माज्जक्‌ प्रस्ययो भवस्यस्य च कब्‌ कम्‌ इस्यदिदौ 
भवतः || कुञ्जो वक्रानाङ्गो गुच्छ || कुच््ो नुः पर्यतैकदेशथ |. निकुश्े 
गहनम्‌ || ९२९ ॥ 


श 


कुटेरजः ॥ १३० ॥ 2 
न त्य ह्‌ ~ ५ ८ [काद 
कुत्‌ कं(टिल्ये | इत्यस्मादजः प्रत्ययो मवति ।| कुटजो ` वृक्षविदरोषः || 
ङु [ड [दिवा [इ |च्वम्‌ । कुटजी ॥ १३० ॥ 
(^ ५ ल भे 
भिषरेभिषभिष्णो च वा|| १३१ ॥ 
सिषेरजः प्रत्ययो [मवति] सिष भिष्ण इत्यादेशौ चास्य वा भवतः|| 
[^ (१ [4 १०१ भ ड [९९ [~प 
मिषिः सोनः | भिषजः | अदेशवलान्न गुणः ] भिष्णजो वेयः | मेषजमैौ- 
षधम्‌ || ९३९ || त 


मुतैमर्‌ च ॥ ९३९ ॥ 
मु बन्धने 1 इस्यस्मादजः प्रस्ययो [ भव |स्यस्य च मुर्‌ इत्यदेशो 
भवति ॥ मुरो मृदङ्गः | ९३२ ॥ 
बलेर्वोन्तख वा|| ३३ ` 
वल प्राणनधान्यावरो धयोः | इत्यस्मादजः प्रत्ययो [मवति | वकार धन्तो वा 
भवति || वल्वजे मुञ्जंविशेषः वलजा सवुसो धान्यपुच्चः।} ९३३ || 
उटजादयः || १३४॥ । 
उटज(दयः रान्दा अजप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते || वर्वस्य उत्वं च | उटजं ,, 
म॒निक्रुदीरः || आदिशब्दात्‌ भूजभरुजादयो भवन्ति ॥ १३४ ॥। 
कुररिजक्‌ ॥ ५३५९॥। 
कुल बन्पुसंस्त्यानयोः | इव्यष्मादिनक्‌ प्रत्ययो मवति | कुलिजं मा- 
वम्‌ || ९२३६५ | 
_ कृगोच्धः।। १२६ ॥ 
करोतेरश्जः प्रस्ययो भवति । करस्चो वृक्षिजातिः || ५३६ ॥। 
द्यमेश्खः।। १२७ ॥ 
समू अदने | इस्यस्माञ्जञः प्रत्ययो भवति | ज्ज्ञ सङ्रीकरो मेध- 


चातः, [| १३७ ॥ 
- 4 
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टुषेष्टः |] ५३८ ॥ 


लुप स्तेये  इव्यस्मा्ृः प्रत्ययो भवति ॥ ठे मृखिण्डः || ९२३८ ॥] 


नमितनिजनिवनिसनो ऊष च ॥ १३९॥ 
एभ्य्टः प्रत्ययो भवतिं क्‌ चान्तस्य भवति | णमं प्रह्वे } नटो .भरत- 
पुत्रः || तनूयी विस्तारे | तटं कूलम्‌ ] जनेन प्रदुमोवे } जटा म्रथितकेशासंघत्तः || 
वन पन भक्तौ | वटो न्यग्रोधः |} सटाप्रथितः केडासंघातः ॥। १३९ | 


[अव "क १००९ अ 
जनिपणिकिजभ्यो दीघश्च | ९४०॥] 
एभ्यष्टः प्रत्ययो [भवति|] दीर्ध्रेषां गुणापवादो भवति || जनैनि प्रदुभत्रि | 
पणि ग्यवहारस्तु्योः ] जणण्टः | पाण्टः | [वृ |क्षविेषवितौ || किजु सौत्री | कीटः 
न्तः || नटी सौहिः 
सुद्रजन्तुः ॥ जट मालिः || ५४० || 


घटाधाटाषण्टादयः || १४१॥ 


एते टग्रत्ययान्ता निषाव्यन्ते || हन्तेषधावनश्च | घटा व्रन्दम्‌ || घाटा स्वा- 
ङ्गम्‌ || घण्टा वब्यविद्रोपः || आदिदणात्‌ छटादयो भवन्ति || १४१ ॥| 


दिव्यविश्रूकुकर्थिराकिकड्किकृपिचपिचमिकम्येधिकर्विमार्ककाक्षेख- 
तुकृसृभूवरृभ्याटः|| ९५४२ ॥ 

एभ्योटः प्रत्ययो भवति || दित क्रीडद्ौ | देवटो देवकुरुविशेषः शि- 
ल्पी च ॥ भव रक्षणादौ | भवटः प्रपातः कूपथ |] श्रद्‌ श्रवणे | अ्रवटरछ्चम्‌ || 
कुक्‌ शब्दे | कवट उच्छिष्टम्‌ | कै गतै | कर्वटं क्ुद्रपत्तनम्‌।। राट्‌ रक्तौ | 
रकटमनः । ककुद्‌ गतौ | कङ्कटः संनादः | कङ्टं सीमा || कृषीड्‌ सामर्थ्य | 
कपटं वासः |} चप सान्त्वने } चषटो रसः |] चमू अदने} चमटो घस्मरः | 
कमुड्‌ कान्त ] कमटो वामनः ॥ एथि वृद्धौ ] एधे वल्मीकः ]॥] करक्िमर्की 
सौ । ककंटः कपिलः कुलीरश्च | कर्कटी त्रपुसी |] मक्षेटः कपिः ुद्रजन्तुध ]। 
कक्ख दसन | कक्खटः ककंडः || त्र छवनतरणयोः | तरटः पीनः || डुकृम्‌ 
करणे | करटः काकः करिकपोल्च || सुं गतीं | सरटः कृकका।सः || टङुभंगक्‌ 
पोषणे च| भरटः छवरविदोमो भृत्यः कुलाल | वृम्‌ट वरणे | वरटः ह्ूुद्रधान्यं 
प्रहार |} ‰४२॥] 


९७२-५०| उणादिगणविषदृतिः। | २७ 
ङठिकतिकिभ्यां कित्‌ ॥ १४२ ॥ 
आभ्यां क्रिदटः प्रत्ययो भवति ॥ कुल बन्धुसंस्ट्यानयोः | कर्य 
बन्धकी | विलत्‌ वरणे | विरुटा नदी || १४ ॥ 
कपट कौकटादयः ॥ १४४ ॥ 
कपटादयः राब्दा अटमरत्ययान्ता निपात्यन्ते |] कस्पेलोपथ ] कपटं माया।] 
कङेरत इंच | कीकटः ऊृपणः|| आदिग्रहणात्‌ लघटपर्षटादयो मन्ति || ९४ ४ || 
अनिदृपृवूर्किभ्य आटः ॥ ९४९ ॥ 
एभ्य आटः प्रत्ययो भवति || अनक्‌ प्राणने | अनाटः शिशुः | 8 
हिंसायाम्‌ | राराटः शकुन्तः | परश्‌ पालनपूरणयोः | पट आयुक्तकः || वृड्श्‌ 
संभक्तौ । वराटः सेवकः 1} रकतिण्‌ ईप्सायाम्‌ । ठउलाटमक्तिकिम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
सृसृपेः कित्‌ || ९८४६ || 
भाभ्यां किदाटः भरत्ययो भवति | सूं गतौ | स्ाटः पुरःसरः ॥ सुपु 
गतै | सूपटोल्पः कुमुरादिपन्नं च | सृपाटचुपानक्कृप्यमस्पपुस्तकश्च || ९४६ ॥ 
किरीञ्श्वा॥ १४७॥ 
किरतेः किदाटः प्रत्ययो [भवति| ऊथान्तो ता भव्रति || क्रिखयो भत्व 
विशेषः | किर वणिग्‌ म्लेच्छ | ९४७ || 
कपाटविराटशृद्धाटप्रुनाटादयः ॥ ५४८ ॥ 
एत आटप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | कम्पेनैलोपश्च | कपाटोररिः । जपा- 
दीनां पो व इति वल्वे | कवाटः || वृड इत्वं च | विराटो राजा || अयतेः 
शुङ्ग च । शुङ्गाटं जलजविशेषो विपणिम || प्पृदत्‌ पुणेनेश् । मरपुनाट ९ड- 
गजः || आदिशब्दात्‌ खत्त्राटादयो मवन्ति ॥ ९४८ ॥ 
चिरेरिटी भ्‌ च| १५४९ ॥ 
व्विरेः सौत्रादिटः प्रत्ययो भवति भकारथान्तदिश्यौ भवति ।| चिर्भिदी 
वालुङ्धी | ५५४९ ॥ 
रिण्टश्यर्‌ च क| १९९५० || । 
विरेशिदिण्टः प्रत्ययो भवति चर इति चस्यादेशो वा भवति || चरिण्ठी 
चिरिण्टी च प्रथमवयाः खी || ९९० ॥ 
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कुकुविकम्पिकुषिभ्यः करटः |} ९९९ 
दि ‡ प्रत्ययो भवति || तु छवनतरणयोः तिरीरं कलवक्षो 
विक्षेपे | किरीटं मक्टं हिरण्यं च || कृषाड्‌ साम्य | 
: दिरण्यं जरं च || कपुड्‌ चरने । कम्पीटं कम्पः कम्पं च | कृत्‌ 
१८ जलम्‌ | ९५९ ॥ 
खञ्ेररीटः । ९५२ । 

खलु गत्तिवेकल्ये । त्यस्मादरीटः प्रत्ययो भवति |} खनच्छरटः खञ्नः 

1 १९२ ॥ 
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गृजदृवृमृभ्य उट उड्श्च ॥ ९५२ ॥ 

एभ्य उट उड्र प्रत्ययै सवनः | भिन्नविक्तिनिर्देशच उटस्योत्तर त्ानुवृ स्य- 
थः | अप्रकृतस्याप्युडस्येड विधाने साघवाथेम्‌ | गृश्‌ राष्दे | गरूटो गरुड 
गरुत्मान्‌] जप्‌ च्‌ जरसि ] जरूटो जरुडश्र वनस्पतिः ॥ दृश्‌ विदारणे } दरुटो दरुडश 
विडालः ॥ वृग्ग वरणे | वरुटो वरडश्र मे[ष] || मूख भजेने च | भरुटो भरुडश्च 
मेषि] एव ॥१५२॥ 

मङ्कर्मकमुकौ च ॥ १९५४ 

मकु ड्‌ मण्डने | इव्य्मादुटः प्रत्ययो [भवति | मक मुक इत्यदेदौ चास्य 

मवतः | मकुटे मक्टथ किरीटः || १९५४ 
नङ्केट क्र क्ृटोत्कु रुटमुरुटपुरुटादयः ।। १५९ ॥। 

एत उटग्रत्ययान्ता निषास्यन्ते || नतेः कथ्च | नकरुटो वन्दी ॥| कके . 
कोन्तध } कुद्कुटः कृकवाकः |} उ्पूवत्‌ङृगः कुर्‌ च | उत्कुरुटः कचवारपुञ्ञः] 
मुरिपूर्योगुणामावच्च | मुरो यदण्वादिमूलमृजु कतु न दाक्यते || पुरुटो जलजन्तुः] 
आदिकब्दात्‌ स्थपुटादयो भवन्ति|} १५९५ ॥ 

दुर द्रः कूट्श् दुर्‌ च| २५५६॥। 

दुरपूर्वात्‌ द्णतिः किदूट उट प्रत्ययौ [मवत] दुर्‌ चास्ये वति ॥ 

दुदुरूमे दुमुखः | ददरुये देद्यकार्वादी } १५९६ ॥ 
चन्धरेः |} ९६७॥ 

चन्धंश्‌. वन्परने  इत्यस्माकितृटः प्रत्ययो भवति ॥ वधृषीं प्रथमवयाः 

खी | ५९५७ ॥ 


# 


१५८६५ | ` उणदिगणविदृतिः। ` १९ 
` चपेरेटः ॥ १५८ ॥ 
चप॒ सान्त्वने | इव्यस्मदिटः प्रत्ययो भवति || चेपेटशपेटा वा दस्ततला- ` 
हतिः | ९५८ ॥| 
ग्रो णित्‌। ९५९॥ 
गृत्‌ निगरणे | इव्यस्माण्णिदेटः प्रस्ययो भवति |] गपरेट ऋषिः | १९९॥ 


कृशक्राखेरोटः ॥ ९६०॥ 
। एभ्य ओंटः प्रत्ययो भवति | इुङ्घग्‌ करणे | करोटो भृत्यः शिरः कपालं 
` च] करोटं माजनविशेषः ॥ राक्ुट्‌ शक्तौ | शकोटे बाहुः शाख खख व्याप्तौ ] 
राखोटो वृक्षविशेषः | १६० ॥ 
कपोटवकोटास्ीटकर्कोटादयः॥। १६१ ॥ 
एत ओदटप्रव्ययान्ता निपाव्यन्ते || कवृड्‌ वर्णे ] प्च ] कपोटो वणैः कित- 
वश्च |] वचेः कथ | व्रकोटो वकः |] अश्नतिः सथ परादिः | अक्षोटः फचवृक्षः || 
कृगः कोन्तश्च | ककि नागः || आदिक्रब्दादन्येषि | ९१६१ 
वनिकणिक्श्युषिभ्यष्टः |} ९६२॥। 
एभ्यष्ठः प्रस्ययो भवति || वन भक्तौ | वण्ठोनिविष्टः ]] कण दाब्दे } कण्ठः 
कषरा ॥ काद्‌ दीगर । काट दार | काष्टा दिगवस्था च || उप दाहे । ओशो 
दन्तच्छदः || ९६२१॥ 
पीविरिक्कुणिपषिभ्यः कित्‌ | १६३ ॥| 
एभ्यः किडः प्रत्ययो भवति | पींड्‌न्‌ पाने } पीठमासनम्‌ || वित्‌ प्रवे दने | 
विष्ठा पुरीषम्‌ || कुणत्‌ छन्दोपकरणयोः | कुण्डोतीद्णः || प्रषू सेचने । पृशेङ्कशः 
द्मरीरेकदे श्च ॥ १६३।। | 
कुषेवा |} ९६४ ॥। 
कुष्‌ निष्कर्वं | इ्यस्माडः प्रस्ययौ भवति स चवा कित्‌ [ भवति ||| कुष्ठ 
व्याधिर्मन्पद्र्यं च | कष्टः कुद उदरं च ॥ ९६८ ॥ . 
दामेुक्‌ च वा || ९६५ ॥ 
दमन्‌ उपशमे | इत्यस्माह्ः भरस्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य वा भवति ॥। 
ठो धूपैः । शण्डः स एव्‌ । नपुंसकं च | ९६९ ॥ 
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१५१ 
© 


पटैधिटादयः । ९६६ ॥ 


पटादयः शाब्दाप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते ]} पुपैः किडःपपादेशचश्च । 


पष्टः प्रस्थः पर्वतश्च || एधतेरिट्‌ च । एधिडं वनम्‌ । एधिटो गिरिसरिट्रदः ॥ 
अआदिराव्दादन्येपि || ९६६ | 


मृजगृकम्यमिरमिरपिभ्योठः ॥ ९६७ ॥ 


एभ्योटः प्रत्ययो भवति | मृत्‌ प्राणत्यागे | मरटो दध्यतिद्रवीमूतं कमि- 
जातिः कण्ठः प्राणच्र || जृपूचरू जरप्ि | जरटः कठोरः ॥ चृख्‌ हिंसायाम्‌ | 
दारठ आयुधं पापं क्रीडनक्ील् | कमृङ्‌ कान्ती | कमटो भिक्षाभाजनं कूमौर्थि 
कच्छपो मयुरो वामनञ्च || अम गती | अमः प्रकपैगतिः || रमिं क्रीडायाम्‌ | 
रमये देशः कृ मिजातिः क्रीडनरीरो म्लेच्छो देवश्च विरातानाम्‌ |} रप व्यक्ते 
वचने ] रपठो विद्वान्मण्डूकश्च ९६७ | | 


पज्च॑माङः ॥ ९६८ ॥ 


पन्चमान्ताद्धातोडः प्रव्ययो भवति || षन भक्तौ | षण्डो वनं वृषमथ् | 
वाहुरुकात्सत्वाभावः || भण शब्दे | मण्डः प्रहसनकरो बन्दी च || चण शब्दे | 
चण्डः त्रुरः | पणि व्यवहरस्तुत्योः । पण्डः शण्ठः ' || गणण्‌ संख्याने | गण्डः 
वौरपयुक्तः पुरुपः ॥ मण राब्दे | मण्डो रदिमरममन्नविकारथ || वन भक्तौ | 
वण्डोस्पकेफो नियमग्ररिश्रश्च || छम दमूत््‌ उपरमे | शण्ड उस्सृष्टः पटुक 
पिश्च || दण्डो वनस्पतिप्रतानो राजासनं नारं प्रहरणं च || रमि क्रीडायाम्‌ | 
रण्डः पुरुषः | रण्डा खी | रण्डमन्तःकरणम्‌ | यमपि स्वसंवन्धिद्ुन्य- 
मेव मुच्यते || तमेस्तनेवां | तण्ड ऋषिः | वितण्डा तृतीयकथा ॥ गमेः | गण्डः 
कपोलः || भामि क्रोे | भाण्डमुपस्करः ॥ ९६८ | 
र कण्यणिखनिभ्यो णिद्रा ॥ ५६९ ॥ 
सयो डः प्रत्ययो भवति ख च गिद्य [भवति] || कण अण शाब्दे | काण्डः 
शारः फरसंघातः पव च | कण्डं भूषणं पर्वं॑च || ण्डो मुष्कः | अण्डः स 
५ 


एव योनिविशेपञच ॥ खन्‌ भवदारणे । खण्डः काला्रयो गुडः | खण्ड इ- 
स्तिकारन्यः । खण्डे शकलम्‌ ॥ ९६९ ॥ 


७०- उगारिगणिकरि ‹ | | ३ 
१७०-३ | उणादिणणविघ्रतिः । । ३१९ 
कु गरहुनीकुणितुणिपुणिमुणिशन्यादिभ्यः कित्‌ || १७० ॥ 
एभ्यः किंडः भरत्ययो भवति|| कड्‌ शब्दे | कुडो षडे दलं च ॥ गुंड 
राभ्द भ [> [| % ५०३ ४१ 
न्दे | गुडा गल इषुविकारथ | गुडा संनाहः ॥ हुक्‌ दानादनयोः । इडो मूर्खो 
मेष || णींग्‌ प्रापणे | नीडं कुलायः || कुणत्‌ रन्दोपकरणयोः | कुण्डं भा- 
जनं जलाधारविशेषश्च । कुण्डो मतेरि जीवति जारेण जातोपद्वन्द्रियथ || तु- 
(~ अ > ड क. अ 
णत्‌ कौटिल्ये | तुण्डं मुखम्‌ ॥ पुणत्‌ शमे । पुण्डो भिन्नवणैः ॥ मुणत्‌ प्रतिज्ञाने | 
[न [^> अ (~ [० | 3 
मुण्डः परिवापितकेशः || डुनत्‌ गती | शुण्डा उरा हस्तिहस्तथ | आदिभहणाद- 
न्येभ्योपि भवति || ९७० || 


्सृतृव्यालिद्यवि चमिवमियमिचुरिकुहेरडः ॥ ९१५७९ ॥ 

एभ्योडः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गतौ | अरडस्तरः | खं गतौ । स- 
रडो मुजपरिसभस्तसुथ | तु छवनतरणयोः । तरडो वृक्षनातिः || व्य्‌ संव- 
` रणे । व्याडो दुःरीरो दिंलः पञ्चुशचुनगथ ॥ किदीक्‌ आस्वादने | ठेहडः श्वा 
चैर्यम्रासी च || भव रक्षणादौ | भवडः क्ि्रविदरोषः || चमू अदने | चमडः 
पडुजातिः || डुवमू उद्भिरणे | वमडो लूताजातिः || यमू उपरमे. | यमडो वन- 
स्पतिर्युगलं च | चुरण्‌ स्तेये । चोर डोरः || कुणि विस्मापने | कुहंड उन्म- 
तकः || ९७१९ || 

विहडकदहोडकुरडकेरडक्रोडादयः ॥ ९७२॥ 

एतेडप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || विपुवोत्‌ दन्तेरनो टुक्‌ च | विहडः राकरु- 
निर्मुढचित्त्च || कवेः परस्ययोकारस्य च ओकारः ॥ कहोड ऋषिः | ङुरेगुंणा- 
भावश्च | कुरडो माजोरः ॥ किरतेः केर्‌ च| केरडखैराज्ये राजा || कगः 
किंखत्ययोकारस्य च अकारः || क्रोडः किरिरङ्थ || आदिग्रहणात्‌ रहेडादयो 
भवन्ति || १७२१ ॥| । 


व १ ४, (- 
जृकृतृरुसूभूवृग्योण्डः ॥ ५७३ ॥ 


एभ्योण्डः प्रत्ययो भवति | जुषच्‌ जरसि. | जरण्डेतीतवयस्कः ॥ कृत्‌ 

विक्षेपे | करण्डः समुदः मिजातिथ || तु छठवनतरणयोः । तरण्डः छवो वायुश । 
~ ड (4 (= 1 [ + 

दाश हिंसायाम्‌ | चरण्डो दल आयुधं च ॥ सूं गता । सरण्डः कन 
~ है. ५. ५ क ठ 

जातिरिषीका वायुर्भूतसंघातस्तृणसमवायथ ॥ इङ्मृगक्‌ भाषण च । भरण्डा 

भण्डजातिः पक्षी च || वृगृढ्‌ वरणे | वरण्डः कुडयं तृणका्टादिभार अच ।|९७३॥ 
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पमो गादिः 11 ९७४] 
पगा पवने । इव्यस्माद्नकारादिरण्डः प्रव्ययो मवति {| पगण्ड विकला- 
स्ने युवा च ||९७५॥] 
वनेस्त्‌ च ।} ९७५] 
वन भक्तौ [ इव्यस्मादण्डः प्रत्ययो भवति तकारथान्तादेशो भव्रति |) 
चतण्ड ऋषिः [1९७९] 
पिचण्डेरण्डखरण्डादय : |} ९७६ 
एतेण्डपरस्ययान्ता निपास्यन्ते |] पिचिरगुणस्वं च | पिचण्ड रघुरुगुडः ॥ 
ईरेगणश्च | एरण्डः पश्चाङ्ककः । खादर भक्षणे | अन्त्यस्वरादेररादेशश्च | खर- 
ण्डः सवर्म्‌ || भादिम्रहणात्‌ कष्माण्डश्चयण्डरायाण्डादयोपि भवन्ति |1९७६॥ 
कुगेरुडः |! ९५७५ ॥ 
रगे सद्धे } इत्यस्माढडः प्रत्ययो भवति ]} रगुडो यष्टिः || गृजद्वृभू- 
भ्यस्त्‌ उडो विहित एव ॥ १७७ || 
कसेरण्डक्‌ ॥ १७८ |) 
कसच्‌ यष | इत्यस्मा टण्डक्‌ प्रत्ययो व्रति [| कखण्ड वप्मान्‌ [| ९७८ 
रामिषणिभ्यां ठः ॥ ९७९ ॥ | 
आभ्यां ढः प्रस्ययो भवति || शमूच्‌ उपरमे | छण्डः नपंसकम्‌ ]] पन 
भक्तौ | पण्डः स एव | वाहृ कात्सत्वाभावः || ९७९ |] 
कुणः कित्‌ | १५८० |] 
कुणत्‌ राब्दोपकरणयोः | इत्यस्माक्किड्ढः प्रत्ययो भवति ॥| कुण्डो पूः. 
बाहठकान्न दीधः | १८० ॥ 
नञः सहेः षाच॥ ९८९1 | 
नञ्वत्‌ पहि मर्षणे | इत्यस्माङ्ढः प्रत्ययो भवति षा चास्यदेरो 
भवरतिं ]] अपादा नन्षत्रम्‌ ॥ १५८९ ]] 
उणुतगाताणपृक्वृतजद्सरापेपणिभ्यां णः | ९८२ | 


= 2 = == 


एभ्यो णः प्रत्ययो भवतिं ||. इणूक्‌ गती 1 एणः कुरङ्गः | खवँ हिंसा- 
याम्‌ | ऊणा मेदिलोम भुवोरन्तरावतैय | च्‌ क्षे | शाणः. परिमाण 


९८३१९८७] | उणाहरेगणविततिः 1 . | १ दद्‌ | 


ससलतेजनं च || वेणुग्‌ गतिज्ञाननिन्तानिरामनवादित्िमहयेषु | रेण्णा कृष्णवेण्णा च 
` काम नदी || पू्‌ पालनपूरणयोः । पै पकं शिरथच || कत्‌ विक्षेपे । कर्णः भ- 
षणे कौन्तेयथ् | वृग्‌श्‌ वरणे | वैः शु्कादित्प्षणादिरक्परादिर्यरःस्तुतिः 
कारश्च || त ्वनतरणयोः | तर्णो वत्सः || जृषच्‌ नरसि ! ज्णेथन्द्रमा वृक्षः 
सकः क्षयधमौ शकुनिश | दृंडत्‌ भादरे | दणैः पणम्‌ ॥ दषं पतौ । स्मः 
सरीखपनातिः [| पणि व्यवहारस्तुत्योः | पण्णं व्यवहारः || १८२ ॥ 
पूवी हारुष्युषितृिकृष्य्सिभ्यः कित्‌ | ९८३॥ 

एभ्यः क्रिण्णः प्रत्ययो मवति | घुं सेचने | घृणा पा | वीक्‌ प्रन 
ननादिषु | वीणा वकी | हम्‌ स्पधारब्दयेः | हणो म्लेच्छजातिः || श्ुषच्‌ 
रोषणे ¡ युप्णो निदाघः ॥ उषु दाहे उष्णः स्प्दीविरेषः ॥ जितृषच्‌ पिपा 
सायाम्‌ | तृष्णा पिपासा ] कषींत्‌ विलेखने } कृष्णो वर्णो विष्णुमृगध ॥ ऋक्‌ 
मृत | ऋणं चृद्धिषनं जलदुभेमूमिश्च ॥ ९८२ ॥ 

दवो ।॥ ९८४ ॥ 

धुं गत | इस्यस्मण्णः प्रत्ययो [मंतरति] ख च किद्धा भवति| द्रुणा ज्या | 

दरोणथतुराढकं पाण्डवाचार्येथ | द्रोणी | गौरादिखाड़ीः । नः|| ९८४ ॥ 
स्याष्तोरूच ॥ ९८९ ॥ 

एभ्यो णः प्रत्ययो मवल्युक्रारथान्तादेशो भवति | शं गतिनितृततौ | 
स्थुणा तन्तुधारिणी गुहधारिणी शरीरधारिणी लोहमतिमा भ्याधिवि शेषश्च | 
टक्षुक्‌ शब्दे ! क्षूणमपराषः ॥ तुर्‌ वरच्यादिषु | तूण इषुधिः ॥ १८५९ || 

भ्रूणतृणगुणकाकर्णतीदगद्छद््णाभीक्ष्णादयः ॥ ९८६ ॥ 

एते णप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते } भूगो शरू च । भरूणो निदीनो्मेकः चैणग- 
थ || तरतेरूत्वश्च । तृणे शप्पादिः ॥ मायतेरगमेगृणतेव गुमावश्च | गृण 
उपक्र आभितो्रधानं ज्या च || कृगो वृद्धिः कोन्त् | क्थः शिल्पी | तिजे- 
दिः सथ परादिः ! तीक्ष्णं निश्चितम्‌ || शिषेः शोन्तोवेतः। खद््णमककेचां खदेमं च|| 
अभिपूर्वात्‌ इषेः किच सोन्तः] अभीक््णमजखम्‌ | आदिमरहणादन्येपि || १९८६ ॥| 

तक्‌ गपृभवृशुरुरदिर्षिविचदिसुकिवुकितक्ग्यङ्गिमङ्िकङ्धः 

-  चरिसमीरेरणः ॥ ९८७ ॥ 

एभ्योणः, प्रस्यमोः मवति ॥ तु इवनतरणयोः | तरणम्‌ || कृत्‌ 6 + 


$ 


<: 
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करणम्‌ ।} गृ हिंसायाम्‌ ] शरणं गृहम्‌ ॥| पश्‌ पारनपूरणर्योः । परणम्‌ 1, 
दुग्‌ पेयये च । भरणम्‌ }} वग बरे | वरणो वृक्षः सेतुवन्धञ्च | वरणं 
कन्याप्रततिपादनम्‌ | श्रद्‌ वणे ] ज्रवणः कर्णो भिश्च || सक्‌ र्दे । रुद्‌ 
सेपये च वा] रवणः करभोकषि्ूमो वायुमूंङ्ः शकुनिः दयौ घण्टा च || सहं 
जन्मनि | रोहणे गिरिः] रक्षीण्‌ द्नाद्कुनयोः] रक्षणं व्याकरणं जुभाज्ुभसुचकं 
मपीत्तिककादयह्ुनं च | चक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि | विचक्षणो विद्वान्‌ |} चुकण्‌ 
व्यथने } चुक्कणो व्यायामश्ीरः ॥ बुक भाषणे | बुक्णः व्वा बावदृकञ्च || 
तगु गतौ | तङ्गणा जनपदः | अगु गतो । भङ्णमनजिरम्‌ || मुद्‌ . मण्डने | 
मङुण ऋषिः |] कुड्‌ गत ] कङ्कणं प्रतिसरः || चर भक्षणे च } चरणः पादः 1] 
दरि क्‌ गतिकम्पनयोः । सम्पूर्वः | समीरणो वतः || ९८७ ॥ 
। ऋगुपुकृपिवरपिभ्यः कित्‌ | ५८८ ॥ 

एभ्यः किदणः प्रत्ययो भवति | कृत्‌ विक्षेपे | किरणे रदिमः || गृत्‌ 
निगरणे | गिरणो मेव आचार्यो रामच || पश्र पालनपूरणयोः | पुरणः समभ्र- 
यिता समुद्रः पर्बतविरेषश्च || कृषौड्‌ सामर्थ्यं | कृपणः कीनाशः || वृषु सेचने ॥ 
वृषणो मुष्कः || ९८८ |] 

धृषिवहेरिश्चेपान्त्यस्य ॥ ९८९ ॥ 

आभ्यां किदणः परस्ययो भवति इच्योपान्त्यस्य भवति || जिधृपाट्‌ प्राग- 
र्भ्ये | धिषणो वृहस्पतिः | पिषणा बुद्धिः ॥ वहीं प्रापणे | विहन ऋषिः षा 
ठ || ९८९ || | । 
चिक्रणङ्कुक्णकृकणकुङ्कणत्रवणोल्वणोरणकवणवङ्क्षणादयः | १९० ॥ 

एते किदणप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ।| चिनेतेधिक च | चिङ्णः पिच्छिछः || 
कुकिङकृगोः कोन्तथ | कुकणः चाकुनिः || कृकण ऋषिः | कुकेः स्वरान्नो- 
न्तश्च } करुणा जनपदः |} तपेच |} ववणो देशाः |} वकेर्वैस्य उत्‌] वोन्त् | 
उस्व्रणः स्फारः | अर्तरर्‌ च ] उरणो मेषः ॥ ` रीयतेः इ्धि्यतेः स्व्यतेरवा 
रवादेश्र ! लवणं गुणो द्रभ्यं च || वनैः सः परादिनलोपामावथ | वङ्णमुसमू- 
ससंधिः || भदिराब्दात्‌ ज्योतिरेङ्गणतुरणमुरणादयो भवन्ति | ९९० 1 

कृविविषिवरृषिधरषिमृषियुिद्रहि प्रहेराणर्‌ | १९९ ॥ 

रभ्य आणक्‌ प्रत्ययो भवति । कृषौ सामर्थ्ये | कृपाणः खद्गः ॥ विषु से 

खे | विपाणं ङ्गं करिदन्त्र || वृषु सेचने । वृषाणः ॥` जिधृषाद्‌ पागस्भ्े ! 
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एषाणो देवः |] मृषु सहने च । मृषाणः || युषि सेवने सौत्रः | युषाणः ॥ ~ 
सच्‌ जिघांसायाम्‌ | द्ुहाणो सुलरः ॥ बश्‌ उपादाने । गृहाणः || तृषाणादयः 
स्वपरकृत्यथेवाचिनः सर्वेपि कतैरि कारेके विज्ञेयाः || ९९१ ॥| 
पो गित्‌ |॥ ९९२ ॥ 
पषी वाधनस्पशेनयोः| इत्यस्मादाणक्‌ प्रत्ययो भेवति स च णित्‌ [मवति] 
पादाणः प्रस्तरः || ९९२॥ 
कल्याणपथौणादयः || १९३ ॥ 
फल्याणोदयः शब्दा आणकूमल्थयान्ता निपात्यन्ते || कलेयौन्तथ | कल्याणं 
खोवसीयसम्‌ || परिपूर्वात्‌ हणो लुक्‌ च | पर्याणमादीनां प्रच्छदः ॥ भादि. 
रान्दात्‌ देणवोक्ाणके काणादयोपि भवन्ति || ९९३ ॥ | 
दुहवृरहिदाक्षिभ्य इणः ॥ ९९४ || 
एभ्य इणः प्रत्ययो भवति ॥ द्रं मतौ | दरविणं द्रष्यम्‌ || हम्‌ हरणे ] 
हरिणो मृगः |} तृह वृद्धौ | वर्णो मयूरः ॥ दक्षि शैध्ये च । दक्षिणः कुशलो - 
नुकुलथ | दक्षिणा दिग्‌ व्रसदेयं च || १९४ ॥ 
ऋटहेः कित्‌ ॥ ९९९ ॥ 
भाभ्यां करिदिणः प्रत्ययो भवति ।| श्‌ गती | इरिणमृषरं कुश्च बन 
दुभं च | दुैच्‌ जिघांसायाम्‌ | दुहिणो व्रह्मा क्षुद्रजन्तु ॥ ९९९ ॥ 
ककरवृधृदारिभ्य उणः | ९९६ ॥ 
एभ्य उणः प्रत्ययो भवति || कंक गती | अरुणः सुयैसारयिरषा वणे 
कृत्‌ विक्षेपे | करुणा दया | करुणः करूणाविषयः | करुणं दैन्यम्‌ ॥ वृश्‌ भ- 
रणे | वरुणः प्रचेताः || घृंम्‌ धारणे | घरूणो षतौयुक्तो लोकथ || इग्‌ विदारणे | 
नौ | दारुण उग्रः | ९९६॥ 
| । घ्षः कित्‌ । ९९७ ॥ 
लं क्षये । इस्यस्माखिदुणः प्रत्ययो भवति || स्षुणो व्याधिः क्षामः क्रोध 
उन्मत्त || ९९७ ॥ | 
भिक्षुणी ।। ९९८ ॥ 
मिक्षेरुणः प्रत्ययो भवति डीश्च निपात्यते || भिक्षुणी त्रतिनी || ९९८ ॥ 
गादाभ्यभिष्णक्‌ | ९९९ ॥ | 
आभ्यामेष्यक्‌ प्रत्ययो भवति । यै शब्दे गेप्णो मेष उद्वाता. रङ्गोपजीवी ` 
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च | जेप्णं साम मृखं च | रातिगेष्णो रद्धोपजीवी । खगेप्णा किंनरी [| इदां- 
ग्र दनि ] देप्णो बाहृदौनरीठश् । चारुदेष्णः सात्यभामेयः } खदेष्णा विसट- 
पली || १९९ ॥ 
दम्यमितमिमावापृध्रगृउृहसिवस्यसिवितसिमक्तीण्भ्यस्तः | २०० || 

एभ्यस्तः प्रत्ययो मवति ] दमन्‌ उपरमे | दन्ती दशनो दस्ति च ॥। 
अम गती | अन्तोवसानं ध्मः समीपं च || तमूचू काङ्क्षायाम्‌ | तन्तः खिन्नः ॥। 
मांक्‌ माने | मातमन्तःप्रविष्टम्‌ }] वांक्‌ गत्तिगन्धनयोः ] वातो वायुः | पगृ 
पवने | पोतो नौरभ्निवालश्च | धृग्‌ कम्पने ] घोतो धूमः छ [ठ] वातत | गृत्‌ 
निगरणे | गेतः शश्रम्‌ || जुषन्‌ जरसि | जतः प्रजननं राजा च | इते हस्तने | 
हस्तः करो नक्षत्रं च || वसुच्‌ स्तम्भे | वस्तदछायः || अषच्‌ क्षेपणे }. अस्तो 
गिरिः | तद्धच्‌ उपक्षये | वितस्ता नदी ॥ मैच परिणामे । मस्त मूर्था || 
इण्‌क्‌ गतौ । एतो हरिणो वर्णो वायुः पथिक ]] १०० |] ` 

रीरीभूदुमूघ्रपाधागचिव्य्त्यल्जिपुसिमुसिदुसिविसिरमिधुर्विपू- 

विभ्यः कित्‌ ॥ २०९१ ॥ 

एभ्यः कित्तः प्रत्ययौ भवति | रीडक्‌ स्वप्रे | रीतं स्पर्दीविरोपः | 
रींश्‌ गतिरेषणयोः । रीते उवणेम्‌ ।| भू सत्तायाम्‌ | मृतो ग्रहः } मतं परयिव्या- 
दि 1 दड्‌च्‌ परितापे । दुत वचोहरः || मृद्‌ वन्धने | मूतो दध्यथ सीर तक्र- 
सेको वखवेटनवन्धनमाचमन्याठनपाद्यो नन्धनमान्नं घान्यादिपुरय ]] घु सेचने | 
घृतं सर्षिः | पां पने ] पीतं वणेविशेषः || इुर्धग्‌क् धारणे च | धाग इति हिः। 
हितसुपकारि ।] चिते सं्ञने । चित्तं मनः ॥ टक्‌ गतीः | कतं सत्यम्‌ | अ~ 
स्वप्‌ व्यक्तिम्र्षणगतिषु | अक्तो रितो व्यक्तीकृतः परिमितः प्रेत ।॥ पुसच्‌ 
विभागे । पुस्तो रेख्यपन्नसंचयो ठेप्यादिकर्मे च |] मुसच्‌ खण्डने । मुस्ता गन्ध- 
द्रव्यम्‌ || वुसच्‌ उस्सर्भे | बस्तः प्रहसनम्‌ || विसच्‌ प्रेरणे | विस्वं छवर्ण- 
मानम्‌ |} रमि क्राडायाम्‌ ¡ खरतं मेथुनम्‌ |] धृव हिसायाम्‌ } धतेः शाठः]। पर्व 
पूरणे | पूतः पुण्यम्‌ || २०१ || 

लृघ्रो वा| १०२॥ 

अन्यां तः प्रत्ययो [मवति] सल च किद्रा भवति ]] दग्‌ ञे | ता 
ुद्रजन्तुः 1 लोतो वाप्य लवनं वस्तः कीटजातिश्च ]} मुत्‌ प्राणस्यागे | . मृतो 
गतप्राणः [ मते ऋषिः प्राणी पुरपश्च ॥. २०२. ॥ । 


1 
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ुसितनितुसेदींष॑श्च वा || २०२ ॥ 
एभ्यः किन्तः प्रत्ययो [भवति] दीधैश्च वा भवति ॥ पुंगृद्‌ भभिषवे } सतः 


> ^~ 
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सारथिः | इतः पुत्रः षिंगूट्‌ बन्धने | सीता जनकात्मजा सस्यं हमार । सितो 
€ । ९ क ध प ^ 9 [क ) [^ वकष 
च णः|| तनूयी विस्तारे | तातः पिता पुत्े्टनाम च | ततं विस्ती्भ बाद्यविरोषच । 
नुस राष्दे | तूस्तानि वस्नदशाः | तुस्ता जटा प्रदीपनं च || २०३ ॥ 
पुतपित्तनिमिन्तोतराक्ततिक्तटिषसूरतमुहूर्तादयः।। ९०४ ॥ 
एते कित्तप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते || पृडो हस्वश्च | पुतः स्फिक्‌ ॥ पीड- 
 स्तोन्तथ ] पित्तं मायुः || निपूर्वात्‌ मिनेतेर्थित्‌ च | निमित्तं देतुर्दिव्यज्ञानं च || 
उमेटुक्‌ च । उताशङ्धयथमन्ययम्‌ || शकेः शयुचेव दु क्भावश | दुक्तं कल्क- 
जातिः || ताडयतेस्तकतेस्तिजे्वा तिक्‌ च | तिक्तो रसविरेषः ॥ लीयतेः पन्तो 
हप्वशथ्च | ठिप्तं छेषोद्रादे शच | सुपुवौत्‌ रमेः सोर्दीधैश्च | सुरतो दमिते हस्त्यन्यो 
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ता दान्तः || हे ुघ धास्वादिः। मुहूतैः कारविदरोषः।| आदिग्रहणात्‌ अयुतनियु- 
तादय भवन्ति || ५०८ || 
कृगो यडः ॥ ९०६९ ॥ 
करोतियैडन्ताक्कित्तः प्रत्ययो भवति ॥| चेक्रीयितः पूवो चायोणां यड्परत्य- 
यसंज्ञा ॥ २०९ ॥| । 
| दइवर्णादि दपि || १०६ ॥ 
करोति्यंडो ठुपि ] इवर्णादिस्तः प्रत्ययो भवति |] चकेरितं चकंरीतं यड्‌ 
सुवन्तस्याख्ये || २०६ ॥. | । 
दपभूमृरीयजिखलिव्प्धिपच्यमिनमितमिद्रिहथि- 
| क्किभ्योतः ॥। २०७ ॥ 
एभ्योतः प्रत्ययो भवति `| ईडत आदरे । द्रत आदरः ॥ पंक पालन 
पूरणयोः | परतः कालः || डम्‌ पोषणे च | भरतः प्रथमचक्रवर्तीं हिमत्र- - 
त्समुद्रमध्यक्षित्रं च | मंत्‌ प्राणत्यागे | मरतो मल्युरञनिः पराणी च || -दीडक्‌ 
स्वप्रे | रायतो निद्राहुधन्दरः स्वमोजगरथ्र 1] यजीं देवपुजासगतिकरणदानेषु 1 
यजतो यज्वाभि्च | खल संचये च | खतः चीणेकेरशिराः || वलि. संवरण | 
वलतः कुसूलः ]] पर्वं पूरणे ] पर्वतो. गिरिः 1 इुपचींम्‌ पाके । परचतोतिरादित्यः 
पाल इन्द्रध `| अमं ती [अमतो मृस्युर्जीव आतङ ||. णमं प्रहस . | नमतो 


- 
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नटो देव ऊणीस्तरणं दस्वश्च 1 तमूच्‌ काडक्ायाम्‌ | तमतो निर्वैयाकाङ्ी पूश्च | 
दृ प्र्षे } ददतो द्रटानिश्च || हये छन्ती | हयतो वायुर कान्तो रदिम- 
्यच्थ || ककुड्‌ गतै | कङ्तः केरमार्जनम्‌ || २०७ || 
पपिरञ्जि्िकिकालवरभ्यः कित्‌ | ९०८] 

एभ्यः किंदतः भत्ययो भवति ॥ पपू सेचने | प्रषतो मृगः] रदी राये | 
रजतं रूप्यम्‌ ॥ तिकिः सैौत्रः। सिकता वालुका | कै शब्दे | कतो गोत्रङत्‌ || 
लांक आदाने ] छता वह्टी | वृगृटू वरणे | त्रत राखो नियमः | २०८ ॥ 

कृवूकल्यदलिविलिविखीकिल्नापिभ्य आतक्‌ | ९०९ ॥ 

एभ्य भावक्‌ प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे | किरातः छवरः || वृगृट्‌ 
चरणे | व्रातः समुह उत्तेधजीविसंघश्च || ककि राष्दसंख्यानयेोः | कलातों 
व्रह्मा | अली भृषणद्धि | अलतमुल्मुकम्‌ | विरत्‌ वसने | चिलति म्लेच्छाः ॥ 
विरत्‌ वरणे | त्रितः शवाच्छादनवखम्‌ || इत्‌ गत्यादौ | इतो नगः || 
लोक्‌ आदाने ] लातो मृत्तिकादानमाजनम्‌ ]| नाथूड्‌ उपतापिचर्यारीपु च | 

नाथात भदारः प्रजापतिश्च |} २०९ ]॥] । 
हरयारहिरोणिपकिभ्य . इतः || ५९० || 

एभ्य इतः प्रत्ययो भवति ॥ दग्‌ हरणे । हरिते वणः || रयेंड्‌ गती | 
इयेतो वणो मृगे मर्स्यः इयेनश्च || सुहं जन्मनि | रोहिते वर्गो मत्स्यो मृग- 
जातिश्च | रते | लोहितो वणः | लोदिवमसृक्‌ |} शोण वणगत्योः ] शोणितं रुधि. 
रम्‌ || पठ गतै | पठितः ेतकेशः || ९९० || 

नज अपिः ||-९९९ || 

नञ्‌ पूत्रीत्‌ आपुंट्‌ व्याप्री । इत्यस्मादितः प्रत्ययो भवति || नापितः का~ 

रविदोपः।। २९१ ॥ ¦ | 
क्रुरिपिरिपृपिङषिङ स्युचिभ्यः कित्‌ ।|५९२॥ 

एभ्यः किदितः प्रत्ययो भवति | क्रुदं .आह्वानसेदनयोः । कुरित पाप- 
म्‌ ।। पित्‌ भवयवे } पिहितं मांसम्‌ ॥ परपु सेचने } पृषतं वारिविन्दुः।। 
कुश्‌ निप्कर्थे | कपितं पापम्‌ | कुसच्‌ छेये । कुसित ऋषिः | कुत्तितमृणं धिष्ट 
च || उचच्‌ समवाये | उचितं स्वभावो योग्यं चिरानुयातं अष्टं च ]} २१२.॥ 

हग. ईंतण्‌ || ५१३ ॥ 4 
ग्‌ हरणे । इत्यस्मादीतण्‌ म्यो भवति | दारीतः पद्यूषि | २९३] 


२९४२२९१] | उणारिगिणवित्रतिः | ` ३९. 
अदो मुवो इतः ॥ २१४ | 
 भद्पुवोत्‌ भुवो इतः प्रत्ययो भवति ॥ भद्‌ विस्मितं भवति तेन तस्मिन्वा ` 
मनः | अद्धतमाधर्यम्‌ ॥ २९४ || _ | 
| कृठिमयिभ्यामूतक्‌ | २९९ ॥ 
भाभ्यामूतक्‌ प्रत्ययो भवति | कुल बन्धुंस्त्यानयेोः | कुलूता जनष- 
` दः || मयि यतौ | मयुता वसतिः | १९१९ 1] | 
जीवेमं च| २९६।। | 
` जीव प्राणधारणे | इत्यस्मादृतक्‌ प्रस्ययो भवति मथान्तादेो भवति | ` 
जीमूतो मेषो गिरि || २९६ ॥ 
कतेरैतः प च| २९९७] 
कवृद्‌ वर्णे | इत्यस्मादोतः प्रत्ययो [ भवति | पथान्तादेशयो भवति ॥ 
` कपोतः पक्षी वशश्च || २९७ || । 
आस्फार्योडित्‌ ॥ २१८ ॥ 
भादपुर्वात्‌ स्फायेड्‌ वृद्धौ | इस्यस्माड़दोतः प्रस्ययो भवति ॥| आस्फोता 
नामौषधिः || २९८ ॥ 
जृविरिभ्यामन्तः ॥ ५१९ ॥ 
भाभ्यामन्तः प्रत्ययो भवति ॥ जुष्‌च्‌ जरसि | जरन्तो भूतम्रामो वृद्धो 
माहिष ॥ विरत्‌ प्रवेराने [वे शन्तः पल्वलं वछठमोप्राप्रापवगे माका च |॥२९९॥ 
रुहिनन्दिजीवि प्राणिभ्यशिदाचिषि ।। २२० ॥ 
एभ्य आरिषि टिदन्तः प्रत्ययो भवति ॥ रहं जन्मनि । रोहतात्‌ | 
रोदन्तो वृक्षः | रोदन्स्योषधिः || टुनहु समृद्धौ | नन्दतात्‌. | नन्दन्तः सखानन्द- 
श्च ] नन्दन्ती सखी || जीव प्राणधारणे । जीवतात्‌ | जीवन्त आयुष्मान्‌ | 
जीवन्ती शाकः | अनक्‌ प्राणने | प्राण्यात्‌ | प्रान्तो वायू रसायनं च ॥ पराण 
न्ती ली | २९० ॥ [त 
तृजिभूवदिवहिवस्तिभास्यदिसाधिमदि गडि गण्डिमण्डिनन्दि- 
रविभ्यः | २१९ ।, 
एभ्यष्टिदन्तः प्रत्ययो. भवति । आशिषीव्येके ॥) त॒ छ वनतरणयोः ] 
तरन्त भादित्यो मेक ] तरन्ती खी || जिं भमिभवे | जयन्तो रथरेणुप्वेन इनद्रपुत्ो 
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जम्यृद्रीपपाधेमद्रं पाथमानुत्तरत्रिमानं च | जयन्ल्युदयनपितृप्वसा | भु. सत्ता- 
याम | भवन्तः कालः | भवन्ती || वद्‌ व्यक्तायां वाचि | वदन्तः | वदन्ती || 
वं प्रापे } वहन्तो रथोनद्धाच्रथरेणुवीयु श्र । वहन्ती ।| वसं निवससि । वसन्त 
ऋतुः || मासि दीप्र | मासन्तः सूर्यः | भासन्ती | ण्यन्तोपि | भासयन्तः खयः |] 
अ्दक्‌ क्षणे ¡ अदन्तः ] भदन्ती ॥ साध्‌ संसिद्धौ | साधन्तो भिष्ुः | ण्य- 
न्तोपि | साधयन्तो भिक्षुः | साधयन्ती ॥ मदन्‌ द । णौ | मदयन्तः | मदयन्ती 
पुप्पगुल्मजातिः || गड सेचने | गडन्तो जलदः | ण्यन्तोपि | गडयन्तः | गड- 


यन्ती || गु वदनैकदेशे | ण्यन्तः | गण्डयन्तो मेषः | मडु भूषायाम्‌ । ण्यन्तः (. 


मण्डयन्तः प्रसाधकोरंकार आदद | दुनु. समृद्धौ । ण्यन्तः ] नन्दयन्तः खख- 

कृद्राजा हिरण्यं सुखं च | नन्दयन्ती | रेवृड्‌ पवि गतौ | रेवन्तः खथपुतः | 

भनुक्तायौ धात्वथेकतरर्थाः || २२९ ॥ | 
सीमन्तहेमन्तभदन्तदुष्वन्तादयः 1 २२२ ॥ 


[११ 


एतेन्तपरस्ययान्ता निपाल्यन्ते || सिनेतिः सीम्‌ च | सीमन्तः केशचमागे माम~ 


क (भ 


से्ान्त्च | हन्तर्दिनेतिर्वा हेम्‌ च | हेमन्त ऋतुः || भन्दतेभैलक्‌ च | भदन्तो 


निमेन्थेपु शक्येपु च पूज्यः ॥ दुपेवेोन्तथ | दुष्वन्तो राजा | आदिभरहणदन्ये- ` 


पि|| २५२१ ॥ 
दाकेरुन्तः ।| ९५३ | 
शरद्‌ रक्तौ | इत्यस्मादुन्तः प्रव्ययो मवति || शकुन्तः पक्षी |] २९२ | 
कर्षेडित्‌ ॥ २२४ ॥ 


कप हिंसायाम्‌ 1 इत्यस्माडिटुन्तः प्रत्ययो भवति |]कुन्त आयुधम्‌] ११४॥ .. 


कमिपुगार्तिः"*्यः | २५८९ ॥ । 
एभ्यस्थः प्रस्ययो छ | क षड्‌ कान्तौ 1. कन्था प्रावरणं नगरं च।) 
भंड गती । प्रोथः प्रियो युविकरमुःखषी घोणा च || एब्दे | गाथा खोक आर्या वा ॥ 
ऋक्‌ गतौ | भरथो जीवाजीवादिपदाथैः प्रयोजनमभिपेयं घनं याञ्चा निव 
तिथ || २२९ ॥ 
अवाद्रोच वा || ५५६ | । 
अवपृवोत्‌ गायतेस्थः प्रस्ययो [भव [्यचान्तादेशो वा भवति || भवरगथः | 
सवगायेो्षसंबातः प्रातःसवनं रथयानं साम पन्था || २९६ ॥ | 


[१ 


४ 


२२९७१३९] | उणादिगणविवरतिः | ४९. 
नीनूरमिनूतुदिवविरिचिसिचिभ्िहनिपागोपावोद्वाभ्यः 
कित्‌ || ९५७॥ 
एभ्यः कत्थः प्रत्ययो मवति |] णीम्‌ प्रपणे | नीथं जलम्‌ | उनीथौ नाम 
राजा नीतिमान्धरमेशीरो त्राहयणश्च || णृत्‌ स्तवने | नूथं तीर्थम्‌ ॥| रमिं क्रीडायाम्‌ | 
रथः स्यन्दनः,|| तृ प्लवनतरणयोः | तीथं जलाशयावगाहनमार्मः पुण्यक्षेवमाचा-. 
थे 1 तुदत्‌ व्यथने । तुत्थं चक्षुष्यो धातुविरेषः || वचैक्‌ भाषणे । उक्थं शाख 
सामवेदश्च | उक्थानि सामानि || रिचृषी विरेचने | रिक्थं धनम्‌ || विचत्‌ क्षरणे 
सिक्थं मदनं पुलकश्च || दरी गतिवृद्धयोः | शुथो यज्ञभेदेशः || हनैक्‌ हिताय 
स्यः | हथः पन्थाः काल | पां पने ] पीथं बाठघृतपानमस्भो नवनीतं च | 
पीथो मकरो रविथ || गोपूर्वात्‌ | गोषीथस्तीथैविदेषो गोनिपानं जलद्रोणी का- 
सविशेषश्च ]| गै शाब्दे | अवगीथं यज्ञकर्मणि प्रातःछंसनम्‌ | उदरीयः द्युनामृष्वै- 
मुखानां विरावः सामानं प्रथमोचारणं च | २९७ ॥ 
न्युद्धधां शीडः । २२८ ॥ | 
नि-उदूपुवत्‌ रीडक्‌ स्वम | इत्यस्माक्कित्थः प्रस्ययो भवति || निशीथो षे - 
. रात्रो रत्धिः प्रदोष | उच्छीथः स्वपः टिदिभिथ || २१८ || 
अवभूनिक्रसमिण्भ्यः ॥ २१९ ॥ 
अवपृूवोत्‌ वितः] निसुपुवौत्‌ अर्तेः । सम्पत्‌ एते किंत्थः भरस्ययो 
भवति|| अवभुथो यज्ञावसानं यज्ञल्लानं च || निक्रथो निकायः | निक्रथं स्थानम्‌| 
समिथः संगमो गोधूमपिष्ट च | समिथं समूहः || २९९९ ॥ 
| सतेणित्‌ || ९३० |. 
` सुं गतौ | इत्यस्माण्णिस्थः प्रत्ययो भवति || साथः समूहः ॥ २२३० ॥ 
पथयुथगथकुथतिथनियसूरथादयः ॥ ९३९ ॥ 
` एते थपरस्ययान्ता निपात्यन्ते || पलते्ल लुक्‌ च ] पथः पन्थाः || यैति- 
 सवतेश दीर्षश्च | युथः समृहः गूथममेध्यं विष्ठा च | किरतेः करोतेव कुर | 
कुथः कुथा वास्तरणम्‌ |] तनौतोस्तिष्ठतेवौ तिथ । तिथः कालः | तिम्यतेः | तिथः 
भरावृट्‌कालः || नयतेस्वथ्च | निथः पूरवक्षधियंः कार | खपूवोत्‌ रमेः -सोरदीविश 
किच्च | सरथो दान्तः || आदिभदणात्‌ निपूवात्‌ रतेदीधेस्वं च । निरूथो दिक्‌ | 
निरूथं पुण्यक्रमनियतम्‌ || एवं संमीथप्रगाथादयोषि _ भवन्ति ।। ५६३१ ॥ 
6 | 
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भगी शपिरामिगमिरमिवन्दिवन्चिजीविप्राणिभ्योयः ॥ ९२३६९ ॥ 

एभ्योथः प्रत्ययो भवति ॥ दुडुभूगक्न पोषणे च | भरथः केकेयीखतोभि-. 
ऊकपालथ || दीडक््‌ स्वप्रे | रायथोजगरः प्रदोपो मस्स्यो वराहश्च ]] शषौ भा- 
करोर | शपथः प्रत्ययकरणमाक्रोरच || समूच्‌ उपरमे } दामथः समाधिर्न 
मपदं च || गर्म गतो | मथः पन्थाः पथिकथ ॥ रमि क्रडाग्राम्‌ । रमथः 
प्ररषैः ॥ वदुड्‌ स्तुत्याभिवादनयोः | वन्दथः स्तोता स्तुत्य || वच्च. गतीं |. 
वन्चथोध्वा कोकिछः काकदम्भच || जीव प्राणधारणे | सीवथोयेवाच्नलमन्नं वायु- 
मेयुरः कूर्मो घा्मिकश्च |] अनक प्राणने | प्रणयो वलवानी चरः प्रजापति || १३१।) ` 

उपसर्गद्िसः ॥ २२३ ॥] 

उपसर्गासर स्मात्‌ वसं निवासे | इव्यस्मादथः प्रव्ययो भवति || आव 
सथो गरम्‌ || उपवसथ उपवासः |] संवसथः संवासः | इखवसथः वासः |] 
निवसथो निवासः |] २३२ | 


4. 


विदिभिदिरुदिद्वुहिभ्यः कित्‌ | २३४ ॥ 

पभ्यः क्रेदथः प्रत्यय भवति }] विदक््‌ ज्ञनि | विदथो ज्ञानी यज्ञोध्वनरः 
संम्रामच्च | भिदुंपी विदारणे | मिदथः शारः | रदृ अन्रूविमोचने | रदथो 
वालोसत्वः घा च |] दुहैच्‌ जिघांसायाम्‌ । द्रुहः रात्रः || २२३५ ॥ 

र्वा ॥ २३९ ॥ 

रुक्‌ शब्दे | इत्यस्मादथः प्रत्ययो [मवति | स च किष मवति |] रवथः 

रा्ुनिः शिद्युश्च ॥ रवथ आक्रन्दः राब्दकारथ || ५३९ | 
जुबभ्यासुधः ॥ २३६ ॥ 

अभ्यामूथः भस्ययो भवति ]] जपन्‌ नरसि । जल्थः राैरमममांस- 
मभिः संवत्सरो माथः कस्मपं च }} वृग्‌ू वरणे । वरूथो वं सेनाङ्गं वलसं- 
घातश्च || ९३६ || 

रारापिमनिकनिभ्यौ दः || २३७ | 
एभ्या दः प्रत्यया भवति || च्‌ तक्षणे | रादः कर्ैमस्तरुणत्‌णं मृद 


घः वण च || रषा ञक्रोदे | शब्दः ओतयादयोर्थः | मर्निच्‌ ज्ञाने | म- 
न्दालसो बुद्धिहीन |} कने दीप्यादिष | कन्दो मरम्‌ || २३७ || 


= ४३ 


` उभादिगणत्रिवृतिः | 


५ 
आपेप्‌ च ॥ २३८ |] 
आपुट्‌ व्याकर | इस्यस्माह्न भर्ययेः भवत्यस्य च अप्‌ इस्यारेशो 


सवति |. अन्दं वम्‌ || २३८ | 
गोः कित्‌ 1 २२९ ॥ 
ग॑न्‌ पुरीषोत्सर्मे | इत्यस्माक्किदः भस्ययो भवति || गुदमपानम्‌ || २३९॥ 
वृतुद्ुसुभ्यो नोन्तश्च ॥ ५८४० || 
एभ्यः किः प्रस्ययो [भवति| नकारान्त भवति || वृमूद्‌ वरणे | वृन्दं 
: || तुक्‌ वृ स्यादिषु । तुन्दं जठरम्‌ ॥ कुड्‌ रब्दे | कुन्दः पुष्पजातिः] 


अभिषवे | खन्दो दानवः || २४० || 
कुसेरिदेदौ । ५४१ ॥ 
इव्यस्मादिद ईद इत्येतौ कितौ प्रत्ययै भवतः ॥| कुसिद- 


द ङ्ग्य्भिभ्यासुदः ॥ २४१ ॥ 
अभ्यामुदः प्रस्ययो भवति || इगु गती | इदङदो वृक्चजातिः | अप 


गतौ | अ्रुदः पर्ैतोक्तिम्याभिः संख्याविरोषश्च | निपवौत्‌ | न्यु संख्या- 


विशेपः ॥ २४२ | 
ककेथिद्रा || ९४२ ॥ 
ककि लोल्ये | इत्यस्मादुदः प्रस्ययो [ भवति | स च गिद्ध भवति ॥ 


काकुदं तालु || ककुदं स्कन्धः ॥ २४२ | 
दुमुदवुहूुदादयः || २४४ || 
एत उदप्र्ययान्ता निपास्यन्ते || कमेः कुम्‌ च | कुमुदं कैरवम्‌ ॥ बुन्दः 
किद्येन्तथ | बुद्रुदो जस्फोटः | बुद्ुदं नेवजो व्याधिः || आदिप्रहणात्‌ दुहीङ्‌ क्षर 
गे | प्रव्ययादैरले । रोददेभिकाषविश्येषः || एवमन्येपि |] २४४ || 
ककरिमकिभ्यामन्दः |} २४९ ॥ । 
आभ्यामन्दः प्रस्ययो भवति || ककि कलील्ये || मकिः सैः | ककन्दौ 
मकन्दश्च राजान | यकाभ्यां निघ्रेत्ता काकन्दी माकन्दी च नगरी || ५४९ ॥ 


कल्यङिपुलिङ्कुरिकुणिमणिभ्य इन्दर्‌ ।। २४६ ॥ 
हिक [~> [> = ५ स ध 4, है 
एभ्य इन्दक प्रत्ययो भवति || ककि शब्दसंख्यानयोः | कलिन्दः पवता 
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यतो यम॒ना प्रभवति ]] अटी भूषणादौ । अलिन्दः प्रघाणो भाजनस्थानं च || । 
पु त । पुलिन्दः शवरः | | करत्‌ शब्दे | कुरिन्दः सस्यमलहरणेपक्ररणं 
तेजनोपकरणं च |] कुणत्‌ शब्दोपकरणयोः 1 कुणिन्दो भुच्छः शब्द उपकरणं 
च || मण दब्दे | सणिन्दोश्ववद्टवः ॥ २४६ || । 
छुपर्वं चर वा ॥ २४७ ॥ 
कुपच्‌ क्रोधे } इत्यस्मादिन्दक्‌ भरस्य भवति वशन्तादेद्ो वा भवति | 
कुपिन्दः | कुविन्दस्तन्तुवायः | ५४७ ॥ 
पृपकिभ्यां णित्‌ ॥ ५४८ ॥ 
आभ्यां गिदिन्दक्‌ प्रस्ययो भवति || पृश पालनपुरणयोः || पल गतै | 
पारिन्दः ] पालिन्दः । द्वावपि वृक्षमाथकौ || पारिन्दो मुख्यः पृज्य् ॥ पाठिन्दे. ` 
नृपतिः | रक्षकधेस्येकरे ॥ २४८ ॥ 
यमेरन्दः }} ‰४९॥ ` 
यमुँ उपरमे | इत्यस्मादुन्दः प्रस्यये। भवतति {| यमुन्द्ः क्षत्नियवि- 
देषः | २४९ ॥ 
मुचेईकून्दक्कुन्दौ । ९५० ॥ | 
सुनती मोक्षणे | इत्यस्माडिदुकुन्दः किदुकुन्दशच प्रत्ययौ सवतः ।] मुकुन्दो 
विष्णुः | मुचुकुन्दो राजा वृक्षविरोपश्च || २९० |] 
स्कन्द्यमिभ्यां घः ॥ ५९ ॥ 
भ्यां धः प्रस्ययो भवति | स्कन्दं गति्ोषणयोः | स्कन्धो वाहुमूधां 
ककुदं वरिमागश्च | बाहुलकाहस्य लुक्‌ || अम गती । अन्धयक्ुशिकलः]] २५१ 
नेः स्यतेरधक् ॥ २५२ ॥ ` | 
निपूवौत्‌ पोच्‌ अन्तकमेणि | इस्यस्मादधक्‌ प्रत्ययो भवति ]| निपधः 
पयतः | निपधा जनपदः | २९२॥ 
मङुनेटुक्‌ च ॥ २५३ ॥ | 
मगु गती | इत्यस्मादधक्‌ भस्ययो [भवति | नकारस्य च लुग्भवति ॥ 
मगधा जनपदः || २९२ || । 
आरगेवंधः ॥ २९४।। 
आड्पुवात्‌ रगे राङ्कायाम्‌ | इव्यस्मादः प्रस्ययो भवति || आरण्वषो 
वृक्षनातिः || १५२ |] 


९५५१६१९] = उणादिगणविवृतिः। ४५ 


परात्‌ श्रो डित्‌ ॥ ५५९ ॥| 

परपूरवात्‌ दुश्‌ हिंसायाम्‌ | इव्यस्माड़दधः प्रस्ययो भवति | परश्वध 

आयुषनातिः |} २९९ ॥ | 
इषेरुधक्‌ ॥} ९५६ ॥ | 
इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यस्मादुधक्‌ प्रत्ययो मवति || इषुधी यज्चा [१९९६] 
-कोरन्धः ॥ २९७ ॥ । 

कुड शब्दे । इव्यप्मादन्धः प्रस्ययो मवति || कवन्धदिषन्नमुी 
देहः || २९७ | 

प्याधापन्यनिस्वदिस्वपिवस्यञ्यतिसिविभ्यो नः }} २९८ ॥ 

एभ्यो नः प्रस्ययो भवति ॥ प्यैड्‌ वृद्धौ || प्यानः समद्रन्द्रथ] । इषाग्‌क््‌ 
धारणे च | घाना भृष्टो यवोदुर 1] पनि स्तुती । पन्नं नीचैःकरणं सन्नं निहा 
च || अनर्‌ प्राणने ] अन्नं मक्तमाचारश्च | प्वदि मस्वादने 1 स्वन्नं रुचितम्‌ || 
जिष्वप॑क्‌ राये | स्वपो सनोविकारो निद्रा च || वसं निवासे | वस्नं वासो 
मूल्यं मेदूमागमश्च || अज पेषणे च | वेनः प्रजापतिर््वनी राजावयुर्यज्ञः पाजो 
मूख || अत सातत्यगमने | अलल आत्मा वायुरमैवः प्रजापतिथ || बिवृच्‌ उती | 
स्योनं खख तन्तुवायद्वसंतनः समुद्रः दरयो ररिमिरास्तरणं च |} २९५८]] 
| | पततोशत्‌ ॥ २९९ ॥ | 

षसक्‌ स्वपे } इत्यस्माण्णिन्नः प्रत्ययो भवति || साल्ञा गोकण्ठवरम्बि 
चमे निद्रा च] ५९९ ॥ | 

रसेर्वा ।॥ २६० ॥ 

रस राष्दे | इत्यस्मान्नः प्रत्ययो [मवति | स च णद्ध भवति || रसना 

येनुरोषधिजातिथ | रस्न द्रव्यजातिः | रला जिह | रक्स्तुरङ्गे दण्डय ॥५६९०॥ | 
जीण्िदोवुध्यविमीभ्यः कित्‌ | २६९. ॥ 

एभ्यः किन्चः प्रस्ययो भवति [| जि अभिभवे | जिनोदेन्ुद्ध् । इण्‌क्‌ 
गतौ | इनः स्वामी संनिपात ईश्वरो राजा सूयय || रीड्क्‌ स्वमे } रीनः 
पीडः || दींड्‌न्‌ क्षये | दीनः कृपणः लिन्नथ ॥ वुरधिच्‌ क्षे । बुधो मूलं श~ 
न्तो सुद्र |] मव रक्षणादौ | ऊनमपरिपणेम्‌ || मीडच्‌ हिसायाम्‌ । मीनो 
मत्स्यो राशिः ॥ २६९ ॥ ^ अ. 
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सेवा ॥ २६२ 1}. 
धिंगृट्‌ वन्धने | इत्यप्मान्नः प्रव्ययो [ भवति | स च किद्वा भवति|| 
सिनः कायो वं वन्ध || सेना चमः | २६२ ॥ 
सोरू च | २६३ ॥ 
पुम्‌द्‌ अमिषे | इन्यस्मान्नः प्रत्ययो [मव | ्यूकार अन्तादेशो भवति ॥ 
दना वातत्याने दुहिता पुतः प्रकृतिरावाटस्थानं च ]] २६३ ॥ 
रमेस्त्‌ च ॥ २६४ | 
रमि क्रीडायाम्‌ ] इत्वस्मान्नः प्रत्ययो [ मवति | तथान्तदेदो भवति || 
रलं वचादिः || २६८ | 
क्रेर्वृद्धिश्च ।। २६५ ॥ 
क्रुं आद्वान्सेदनयोः | इत्यस्मान्नः प्रत्ययो [भव | त्यस्य च वृद्धिभेवति |] 
क्रोशः अपदः ॥ २६९ ॥ । 
दयुसुनिभ्यो माडो डित्‌ ॥ ९६६ ॥ ` 
युखनिपु्रत्‌ मांड्क्‌ मानरान्दयोः। इत्यस्माड़िच्नः प्रव्ययो [भवति ||| दुं 
द्रविणम्‌ || खसं सुखम्‌ | निभ्नं नतम्‌ ॥ २६६ ॥ | 
रीडः सन्वत्‌ | ५६७ | 
शीडक्‌ स्वभे | इत्यस्मान्न प्रस्ययो [ भवति | स च सन्वद्वति || 
शिभं रोपः || २६७ | 
दिननग्रफेनचिह्वन्रघ्ेनस्तेनच्योक्रादयः || २६८ || 
एते नप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते |} दीऽयतेः किष्ुक्‌ च ] दिनमहः || नञ्‌- 
पुवोत्‌ वसेर्गोन्तो धतिदुक्‌ च ] न वस्ते | नमोवसनः ]] फणेः फ़लेः स्फायेवौ 
फेमावश्च । फेनो बुह्ुदसंघातः |} चहेरेचोपान्त्यस्य । चिह्वमभिज्ञानम्‌ || वन्धे 
तेष च | त्रभरो रविः प्रजापतित्रद्या स्वर्गः पृष्टन्तचच || पयतेरेस्वं च | पेना 
सरस्वतीं माता च | घेनः समुद्रः | ईसं चेस्येकरे | धीना |] स्स्ययेस्ते च ] स्तेन- 
ओौरः |] च्यवतेवृद्धिः कोन्तथ | वच्यौक्रम्षस्थानमनुजः क्षीणपुण्य | च्यौक्ती 
कास्यदिपात्री || आदिशब्दादन्येपि || २६८ | 
स्वसिरसि रुचिलिमस्जिदेविंस्यन्दि चन्दिमन्दिमण्डिमदिदहि- 
वह्यादेरनः ॥ ^६९ ॥ 
एभ्यो नः प्रत्ययो भवति |} युक्‌ भिन्ने | यवन( जनपदः | यवनं मिश्र- 
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णम्‌ || षच्‌ लेपगे । असनो बीजकः || रसम्‌ आस्वादनन्ञेदनयोः | रसना 
जिह | रुचि जमिभरत्यां च । रोचना गोपित्तम्‌ । रोचनशन्द्रः । विपूर्वात्‌ | 
विरोचनोभ्निः सूय इन्टुदौनवश्च || जि अभिभवे | जयनमू्ौषटः ]] दुमरस्नोत्‌ 
य॒ धौ । मञ्जनं क्ञानं तोयं च || देवृड्‌ देवने । देवनोक्षः कितव ॥ स्यन्दौड्‌ 
सवणे | स्यन्दनो रथः || चदु दीप्याहादयोः । चन्दनं गन्धद्रभ्यम्‌ |] मढुङ्‌ 
स्तुत्यादौ | मन्दनं स्तोचम्‌।] मड भूषायाम्‌ | मण्डनमटंकारः || मदैच्‌ हदं | मदनो 
वृक्षः कामो मध्रूच्छिष्टं च | ददं भस्मीकरणे | दहनोश्निः 1 ब्य प्रापणे | वहनं 
नोः ]| मादियदणात्‌ पचेः | पचनोभ्निः ॥ पुनातेः | पवनो वायुः || चिभर्तः | भरणं 
साधनम्‌ || नयतेः } नयनं नेत्रम्‌ || दुतेः | द्योतनः यैः || रेः | रचना 
वेचिज्यम्‌ || गुखः । गृज्ननमभस्यद्रव्यविंशेषः || प्रस्कन्दनः || प्रपतनः || इस्याद- 
योपि भवन्ति || २६९ | 


अरो रश्चादौ || २७० ॥ ^ 
सअदौटि व्याप्ती | इत्यस्मादनः प्रत्ययो [भवति| रेफथादौ भवति || रशना 
मेखला ॥ रदिमेके प्रकृ तिमुपदिशन्ति सा च राशि रदाना रदिम इव्यत्र प्रयुज्यत 
इत्याहः || २७० || 
उन्देनलक्‌ च || ५५७९ ॥ 
उन्देप्‌ छेदने | इत्यस्मादनः प्रस्ययो [ भवति | नलोपश्च भवति | ओदनो 
| ९७९ | 
हनेघतजघौ च | २५७९ | 
हनंक्‌ दिंसागत्योः | इत्यस्मादनः प्रस्ययो [भवति| घतजघावित्यादेशौ चा- 
स्य सवदः | घतनो र्गो पजीवीं पापकम निरुञ्जथ || जघनं श्रोणिः ॥ २७२ || 
तुदादिवृजिरष्डिनिधाभ्यः कित्‌ ॥ २७२ ॥ 
एभ्यः किदनः प्रत्ययो भवति ॥ तदींत्‌ व्यथने ] तदनः || कषिर्पीत्‌ प्रेरणे | 
क्षिपणः || सुरत्‌ देश्व्यैदीप्योः । सुरणः || बुधिच्‌ ज्ञाने । बुषनः | षिवृच्‌ उतौ । 
सिवनः || एषां यथासंभवं कारक मुच्यते ] रबड्‌ अवसंसने | रम्बनः राकुनिः।| 
वज्ञैकि वर्मे | वजनमन्तरिक्षं निवारणं मण्डनं च | रस््रीं रागे | रजनं हरिद्रा । 
महारजनं कसम्भम्‌ । रजनो रङ्गविशेषः || इधायृक्‌ घारण च | (नधनचमवसा- 
नम्‌ | २७३ ॥ 


टट ह्म चन््रव्याकरणे [२७०२-२७८ 


सृधूभूधस्जिभ्यो वा ।} ९७४ | 
रएभ्योनः प्रत्ययो भवति स च किंद। [भवति ||| पत्‌ प्रेरणे । सुने जआ- 
दिव्यः प्राटर्मावश्र | सुवनं चन्द्रमा । सवनं यज्ञः पुवोहपराह्मध्याह्नकालच | 
तरिपवणम्‌ || प्रत्‌ विधूनने | युवनो धूमो वायुरपि | ्ुवनमेधः । घवनम्‌ ॥ सू 
सत्तायाम्‌ | भुवनं जगत्‌ ] भवनं गृहम्‌ ॥ भरस्जीत्‌ पाके | मृज्जनमन्तरिक्षमस्व- 
रीपः प्कश | भरज्जनः पावकः || २७४ || | 
विदनगगनगह नादयः || >७५ ॥। 
एते क्िदनम्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || विदु भवयवे | नलोप । विदनो.गो- 
चृत्‌ || गमे च | गगनमाकाराम्‌ || गारौड्‌ विलोडने | ह्व | गहनं दुर्गमम्‌ 
आदिग्रहणात्‌ काज्चनकाननादयो भवन्ति || २७९५ | 
| संस्तुस्परिमन्थरानः ॥ ५७६ | 
सम्पूवौत्‌ स्तोः सप्रे सम्पूवोभ्यां वा सुसपरशिभ्यां मन्धेथ जनः प्रत्ययो 
भवति ॥ ग्‌ स्त॒तौ । संस्तवानः सोमो होता मदर्षिवोगमी च || (्प्रशंत्‌ संस्प्थ 
स्परोनो मनः | संस्पशानोमनोभिथ ] मन्य विलोडने ] मन्थानः लजकः। | २७६] 
युयुजियुधिवुधिमृशिदृशीरिभ्यः कित्‌ । ०७७ ॥ 
एभ्यः किदानः प्रययो भवति 1} युक्‌ मिश्रणे } युवानस्तरुणः |} युजुषी 
योगे | युजानः सारथिः ॥} युधिच्‌ संप्रहारे । युषानो रिपुः ॥ बुधिच्‌ जननि) 
बुघान जाचार्यैः पण्डितो वा }) मृरंत्‌ आमने } मृशानो विमदौकः ॥ दृश पर 
क्षणे | दृशानो लोकपालः ।] युजादिपरलिद्धकर्ज्या एते | ईइशिक््‌ ठे | ३- 
दान इन्रः || २७७ | 
मुमुचानयुयुधानरिश्िदानजुहुराणजिहियाणाः । २७८ ॥ 
एते किदानप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || सुचेद्टितवं च । मुमुचाने मेषः | 
एवं युधिच्‌ संभ्हारे । युयुधानः साहसिको राजा च कथित्‌ || धिताङ़ . व्ण | 
अस्य द्य | शिश्रिदाने दुराचारो हिनः | इच कौरिल्ये | अस्यान्तटुक्‌ च | 
जुहुराणः कठिनहदयः कुटिलोभिरष्वयुरनङ्कां | हींङ्‌ रुञ्जायाम्‌ | . नजिहि- 
याणो नीतिमान्‌ || सर्वै एवैते मुच्यादिपरसिद्धक्रियकर्तृवचना इत्येके |` भन्ये तु 
मुमुर्ादिसन्नन्तप्रकृतीनामेतन्नि पातनं तेन सननन्तक्रियाकर्तैवचना इत्याहुः ॥ २७८ 


२७९-२८५ ] = - = उणादिगणदिषृतिः । । ४९ 


ऋञ्निरञ्िमन्दिसह्यहिभ्योसानः | २७९ ॥ ` 
क प € र न क भ 
एम्यांस्तानः प्रत्ययो भवति || ऋजुड्‌ भजने |. ऊञ्जसानो महेन्द्रो मेषः 
रमशानं च|| रञ्डी रमि | रद्धसानो धर्मो मेवथ || महुड्‌ स्तु्यादिषु | 
मन्दसानो ईंसथन्द्रः सूरयो जीवः स्वमोक्नि्च |] षि मर्षणे | सहसानो दृढे 
मयूरो यजमानः क्षमावांश्च || अहं पूजायाम्‌ | अरैसनथन्द्रस्तुरंगमथ्च || २७९॥ 
रुहियजेः कित्‌ 1| ५८० ॥ 
आभ्यां किदसानः प्रत्ययो भवति }} रुहं जन्मनि} रुहसानो विटपः | वर्जी 
देवपूजासंगतिकरणदानेषु | इजसानो धर्मः }] २८० || 
४ 
वृधैवा }} २८१ ॥ 
वृधेरसानः प्रत्ययो [ भवति | स च किंवा मवति] वृधूड्‌ वृद्ध | वृधसानो 
गैः | वधैसानो गिरिमस्युगेभेः पुरुषश्च || २८१ ॥ 
रेयाकठिखलिनल्यविङुण्डिभ्य इनः ॥ २८९ || 
एभ्य इनः प्रत्ययो भवति |}. द्थेड्‌ गतै | इयेनः पक्ष्यभिचारयज्ञश्च || कठ 
- कृच्छ्रजीवने | कठिनममृदु || खल संचये च | खलिनमश्चमुखसंयमनम्‌ || णल 
गन्धे | नलिनं पञ्मम्‌ || अव रक्षणादौ | अविन जरं मृगो नाश्ोभरी राजाध्वय- 
र्विषानं गुत्रिथ || कुडड्‌ दहि | कुण्डिन क्षिः | कुण्डिनं नगरम्‌ ॥ २८२ | 
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वृजितुहिपुकिपुटिभ्यः कित्‌ ॥ २८३ ॥ 

. एभ्यः किदिनः प्रत्ययो भवति ॥ वृजैक्रि वजेने। वृजिनं कुटिकं परापरं च | 
तुह अदने | तुहिनं हिममन्धकारथ || पुल महन || पृत्‌ संदेषणे | पुलिनं पुषिन . 
च नदीतीरवालुकासंघातः || २८२ ॥ 

` विपिगाजिनादयः | ५८४ | 
विपिनादयः शब्दाः किदिनम्रव्ययान्ता निपात्यन्ते || इडवर्षी बीजसताने 
वेड चलने | इत्यस्य वा | इदचोपान्त्यस्य | विविनं गहनमन्जं जलदे च |} 
अजसलिपे च ] अस्य वीमावामाव | भनजिनं चर्म |} आदिप्रहणादन्येपि || २.८४] 
` महेणिद्र ॥ २८५ ॥ 
सह पूजायाम्‌ | इत्यस्मादिनः प्रस्ययो | भवतिं | स च णिद्वा मवति || मा- 
दिनं राज्यं वकं च || महिनं रल्यं शयनं च { महिनो माहयत्सयवरान्‌ ॥ २१८९५ 
7 र 


५० ल्पचन्द्रव्याकरणे | [ २८६-२९३ 


खाज किभ्यामीनः | ^८& ॥ 
आम्यामीनः प्रत्ययो मवति ॥ खल सचय च | खरछीनं कवियम्‌ || प्‌ 


हिसायाम्‌ | दिसीनः चापदः | २८६ ॥ 
पटेणित्‌ || २८७ || 

पट व्यक्तायां वाचि | इत्यरस्माण्णिदीनः प्रत्ययो भवति || पटना मत्स्यः 

1} २८७ ॥ 
यम्यजिराक्याजरीयानजितभ्य उनः || २८८ ॥ 

एभ्य उनः प्रययो भवति | यमू उपरमे । यमुना नदी || भज क्षेपणे च| 
युन विज्ञानमद्ग च | वयुनो विद्राज्चनदरो यज्ञ || ररर ` रक्तौ | दाक्ुनः 
पक्षी || अर्ज अने | अर्जुनः कङककुमो वृक्षः पाथः श्ेतवणेः चेताः कतवीयेञ्] 
अर्जुनी गौः ] अर्जनं तृणं ्चेतङवधं च |] दीड्क्‌ स्वभे | शायुनोजगरः] यजीं 


५ 


देवपृजष्रौ । यजुना क्रतुद्व्यम्‌ || त छवनतरणयोः | तरुणः समर्थो युवा ¦ 


१२ 


यायु ] ऋकिडादित्वाहत्वे | तुनः |] २८८ ॥ 
षेः श्‌ च ॥ ५८९ | 
रधी कान्तौ | इत्यस्मादहुनः प्रत्ययो | मवति | तालव्यशाकारथान्तदेशो 
भवति ॥ लशुनं कन्दजातिः ॥ २८९ ॥ 
पिरिमियिक्षुधिभ्यः कित्‌ || २९० ॥ 
एभ्यः किदुनः प्रस्ययो भवति || पिदात्‌ भवयवे | पिद्युनः खलः | पि- 
शुनं मेन्रीभिदकतं वचनम्‌ | मिथुग्‌ मेघाहिंसयोः | मिथुनं ॑लीपुंसदन्दं, राशि् ॥ 
सुच्‌ बुभुक्षायाम्‌ | क्षुधुनः कीटकः || २९० || | 
फलेगोन्तश्च || १९९. ॥ 
फल निष्पत्तौ | इत्यस्माटुनः प्रत्ययो [ भवति | गधान्तो भवति || फ- 
ट्गुनेजुनः । फल्गुनी नक्षत्रम्‌ || २९१ ॥ 
वपितिपटिग्यस्तनः | ५९ |] 
एभ्यस्तनः प्रत्ययो भवति 1} ˆ वीक्‌ प्रजननादौ | वेतनं म॒तिः || पत्‌ गौ] 
पत्तनम्‌ || पठ गता ] पट्नम्‌ || द्वावपि नगरविदेषौ ।| पटनं राक्टैर्मम्यं . पोट- 
कनभिरेव च | नाभिरेव तु यद्रम्यं पत्तनं तसचक्षते || २९२ | 
परपृभ्यां कित्‌ 1 ९३ ॥ 
अन्य्‌ा कत्तनः प्रत्ययो मवति || पृड्त्‌ व्यायामे | परतन। सेना || पगड्‌ 
पपन | पृतना रक्षसीं |! २९३ 


१९.४-२९९] ` ~  शषादिगणविष्ठतिः। ५९ 
| कृत्यत्ौभ्यां स्नक्‌ || २९४ || 

भ(भ्यां स्नक्‌ं प्रत्ययो भवति || तेत्‌ छेदने | कृस्लं सर्वम्‌ ॥ अद्लौटि 

भ्याप्र | मणं नयनं व्याधी रज्जुस्तेननमखण्डं च || २९४. ॥ 
अतैः रासानः ॥ ९९८ ॥ 
| ऋक्‌ गतौ । इ्यस्मात्तालव्यादिः शासानः प्रस्ययो भवति | अदीनः 
पन्था हइषुरपरे्च }। २९९ ॥ 
भापाचणिचमिदिषिसृपृतृरशातल्यल्िशिमिरमिवपिभ्यः पः | ९९६ ॥ 

एभ्यः पः प्रत्ययो भवति || भाक्‌ दीप्तौ | भाप आदित्यो ज्येष्ठ भ्राता || 
पाक्‌ रक्षणे | पापं कल्मषम्‌ | पापो घोरः || चण हिंसादानयोध | चण्पा नगरी | 
चण्पो वृक्षः || चमू अदने | चम्पा नगरी |] विषुकी व्यापनौ | वेष्पः परमातमा 
` स्वै आकादरश्च | निपूर्वात्‌ | निवेष्पोषां गर्भः कूपो वृक्षनातिरिन्तरीक्षं च .॥| 
सूं गतौ | सर्पोहिः॥ पृश्‌ पालनपूरणयोः | पैः छवः राद्धः समुद्रः राखं च || 
तृ घवनतरणयोः । तपे उडपो नथ । जीड्क्‌ स्वभे | शेपः पुच्छम्‌ | तलण्‌ 
प्रतिष्ठायाम्‌ | तल्पं शयनीयमङ्गं दरा. युद्धं च|| अरी भूषणादौ | अल्पं 


९ 


स्तोकम्‌ || दामन उपरमे | राम्पा विद्युत्काश्ची च| विपूर्वात्‌ | विशाम्पो ` 
दानवः || रमि क्रीडायाम्‌ | रम्पा चमेकारोपकरणम्‌ || डवषीं बीजसंतने | 


वप्पः पिता |] २९६ ॥ 
युस रतुच्युस्त्वदेरूच्चं | ५९५७ ॥ 
एभ्यः परः प्रत्ययो भवस्यृकतारान्तदेद्यो भवति || युक्‌ मिभ्रणे | युपो 
यक्नपदुबन्धनकष्टम्‌ |] पुंगूट्‌ अभिषवे | रपो मुद्रादिभिन्तङृतः | छुर्‌ शब्दे | 
रपः प्रहिः || रुक्‌ शाब्दे | रूपं भेतादि लावण्यं स्वभावश्च || तुक्‌ वृ्यादौ । तूप 
सायतनविशेषः । च्युंड्‌ गतौ । च्युप आदित्यो वायुः संमामश्च || शमृक्‌ स्तुत | 
स्तूपो बोधिसच्वभवनमुपायतनं च || आदिशन्दादन्येपि || २९७ || 
कृशुसृभ्य ऊर्‌ चान्तस्य ॥ ५९८ ॥\. 
एभ्यः पः प्रत्ययो [भव ]स्यन्तस्य च ऊर्‌. भवति || कृत्‌ वि 


| 
भूमध्यम्‌ ॥ चर्‌ हिंसायाम्‌ | रुपो धान्यादिनिष्पवनभाण्डं संख्या च || सुं गती | 


$ [) 


। कू 
{| 


दर्पौ मुजंगमो मस्स्यजातिच || ९९८ ॥ 
रादिवाधिखनिहनेः ध्‌. च | ५९९ ॥. 
एभ्यः पः प्रस्ययो [ भवति | च्चान्तारेद्यो भवति || शु शातने । राप्यं 


५१ हेमचन्द्रव्याकस्णे ` [३००-३०५ 


वलनम्‌ ] दाष हिंतायाम्‌ | इत्यस्य वा कूपम्‌ | वाधृड्‌ रटत ।. बाप्पा 
धमाभातं च मृखपानीयादो |] खनृग्‌ भवदारभे | खष्पां वक्रा दुमधाः 
कपश्च | खप्पं खलीनं जनपदविशिपोद्धारश्च || इनक हिंसागत्योः । दप्पः प्रावत्ण- 
जातिः | २९९ ॥ । 
पम्पारिल्पादयः ॥ ३०० + | 
पम्पादयः शब्दाः पप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || पाक्‌ रक्षणे | मोन्तो हस्वश्च | 
पम्पा पुष्करिणी || रीलयतेः शरेः शते्वा शिलादे श | शिल्पं विज्ञानम्‌ || 
भादिराष्दादन्येपि |} २३०० || 
छ्षुचुपिपुभ्यः कित्‌ ॥ ३०१५ ॥ 
एभ्यः किरः प्रत्ययौ भवति | उक्ष्‌ राब्दे | क्षुपो गुच्छः || चुप 
मन्दायाम्‌ | नुप्पं मन्दगमनम्‌ ।| पुग पने | पूपः पिषटमयः || ३०९१ ॥| 
नियो वा| ३०२ ॥ 
णींग्‌ प्रापणे | इत्यस्मास्पः प्रत्ययो [भवति | स च किद्टा मवति | 
` नीपो वृक्षविशेषः || नेपो नयः पुगोहितो वृतो भृतकश्च | नेप्रमुदकं यानं 
च| ३०९॥। 
उभ्यवेद्धुक्‌ च || २०३ || 
अभ्या किस्पः प्रत्ययां भवति लक्‌ चान्तस्य भवति | उभ पूरणे | भव 


रक्षणादौ | उप ] अप चन्यये || २३०३ || 
दठिवचतलिखजिष्वजिकचिभ्योपः ।] २०४ ॥ 
एभ्योपः प्रत्ययो भवति ॥ दर विशरणे | दपः प्रहरणं रणमुखं विदलं 
दरुविदोपश्च | दपं व्रणमुखत्राणम्‌ || वक्ति संवरणे | वपः कर्णिका || तलण्‌ 
भति्ायाम्‌ ] तलपो हस्तप्रहारः || खन मन्थे | खजपो मन्यः | खजपं दविधृत- 
सुदकं च |] प्वज गतौ । प्वजपो ध्वजः || कचि वन्धने | कचपः शाकपणी .ब- 
न्ध || ३०४ |] 
जिकृति कटि विटि कुणिकुष्युषिभ्यः कित्‌ |] २०५ | 
एभ्यः किदपः प्रत्ययो भवति ।} मुजंप्‌ पालनाभ्यवहारयोः ] भुजपो राजा 
यजमानपालनादभिच्र || कुतिः सेचः | कुतपरगलोचां कम्बल आस्तरणं भ- 
दकार | कुटत्‌ कौटिल्ये | कुटपः प्रस्यनतुर्भागो नीडं च दकुमीनाम्‌ || 


>०६-२९२] | णादिगणविनरतिः । । ` ९३ ह 


विट राष्दे | विटपः शासा | कृणत्‌ रान्दोपकरणयोः| कुणप मृतकं कथितं रा 
व्दाथेसारूप्यं च || कुषश्‌ निष्के | कुषपो विन्ध्यः संदा ॥ उषु दाहे | उ- 
पपो दाहः छर्यो वद्धि || ३०९ ॥ . 
रांसेः श उइचातः ॥ ३०६ || 
शंख स्तुती च । इत्यस्मादपः प्रस्ययो [ भवति ] तारत्यश॒कारान्तदिशो- 
कारस्य च इकारो भवति |] हिरापा वृक्षविरेषः |] ३०६.॥ 
विष्टपोलपवातपादयः ॥ ३०७ | 
विष्टपादयः राश्दाः किदपप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || विषेस्तोन्तथच | विष्ट. 
जगस्छकृतिनां स्थानं च || वकेरल्‌ च | उलपं पवैतत॒णं पङ्कज जलं च | उलप 
ऋषिः |} वातेस्तोन्त्च | वातप ऋषिः }} आदिप्रहणात्‌ खरपादयोपि भवन्ति, 
॥ २०७ ॥] 
कलेरापः || ६०८ || 
कठि शब्दसंख्यानयोः | इव्यस्माद्‌।पः प्रत्ययो भवति || कङऊपिः का- 
ण्यी समृहः शिखण्ड ॥ ३०८ ॥ 
विरोरीपक्‌ ॥ ३०९ ॥ 
विशत्‌ प्रवेशने | इत्यस्मादिपक्‌ प्रत्ययो भवति | विदिषो रद्ध: | 
वििपं तण वेदमासनं पद्मं च || ३०९ ॥ 
| दचेरीपो दिल्‌ च ॥ ३९० ॥ 
दल विदारणे | इस्यस्मादीपः प्रत्ययो भव्ति दिल्‌ चास्यादेद्रो भवति ॥ 
दिरपो राजा || ३९० |] | 
उडेरुपर्‌ ॥ ३९९ ॥ 
उड़ संघति | इति सौत्रादुपक्‌ प्रत्ययो मवति |] उडुपः इवः | जपादि- 
स्वादस्षे | उडवः | ३९९ ॥ 
अदा उपः पश्च ॥ ३९२ ॥ 
अटि व्यक्तौ | इस्यस्मादूपः प्रस्ययो [ भवति | परथान्तादेशो भवति | 
भपुपः पकान्नविशेषः || ३९९ ॥ 
| सतैः धपः ॥ ३१३ ।] 
ख गतौ | इत्यस्मात्‌ षषः मत्ययो भवति || सर्षपो ` रक्तो दभ्यं शाकं 
च || २९३ | | । 
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रीरीभ्यां फः | ३५४ ॥ | 
आभ्यां कः प्रत्ययो भवति ॥ रीडच्‌ लवणे | रेफः कुस्सितः ॥ रीड्क्‌ 
स्वम | देफो मेण्टूः || ३९४ ॥ 
काठिगलरस्योच ।। ३१५९ || 
आभ्यां फः प्रत्ययो [ भव|त्यस्य च उकारो मवति ॥ करि शब्दसंख्या- 
नयोः | गल अदने | कुल्मो गुल्फ जद्भहिंषिः 1 गुल्फः प्द्ोपरिप्रन्थिः 
1] ३९१९ ॥ 
राफकफाशिफारोफादयः || ३९६ ॥| 
दाफादयः राब्दाः कप्रत्ययान्ता निषाव्यन्ते |] इयतेः कायते द्रष्वथ | 
्राफः खुरः प्रियंवदश्च || कफः छेष्मा |] इयतेरिस्व मोस च | शिका वृक्षजटा | 
दरोफः श्रयथुः सुरथ || भारिंशब्दात्‌ रिफ़ानफनफादयो भवन्ति || २१६. || 
वकिनित्तनिभ्यां वः || ६१५५७॥ 
वलि संवरणे । निपूरवराच तनूयी विस्तारे | इत्याभ्यां वः प्रत्ययो भवति |] 
घस्यो वृक्षः | नितम्बः श्रोणिः पर्वतैकदेरो नटथ || २१७ | 
सम्यमेर्णिद्रा 1} ३१५८ | 
आभ्यां वः प्रव्ययो [भवति | स च णिद्धा भवति|| रामूच्‌ उपमे | 
म्यो वचः क्ैणविशेषो वेणुदण्डस्तोत्तमरित्रं च | शाम्बङाम्बौ जम्बवतेयै || 
भम गती | अम्वा माता | भास्वेपद्ववः || ३९१८ || 
राल्यलेरुचातः।)२१९।। | 
आभ्यां वः प्रत्ययो [मव]स्यकारस्य च उकारो भवति ।[ पल फल दाल 
गती | शुल्व ताम्रम्‌ || भली भूषणादौ | उल्वं रजतं गभवेटनम्‌ || शुल्वं 
घभरुस्तरु् || ३१९ ॥ . | 
तुम्बस्तम्बादयः ।| ३२१० ॥ 
तुम्बदियः शष्दा वभ्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || तास्यतेरत उस्वं च } तुम्ब- 
मातु चक्राङ्गं च | स्तम्भे्ुक्‌ च | स्तम्बस्तृणं विटपः संबातोद्करसमुदायः 
स्तवकः पुप्पापीडथ || आदिशब्दात्‌ कु राम्बादयो भवन्ति |] ३२० ॥ 
कृकडिकटिवटेरम्बः ॥ ६०१ || 
। एभ्योम्बः प्रव्ययों भवति }| इक्‌ करणे ] करम्बो दभ्योदनो दधिसक्तवः 
पुष्पे च  कडत्‌ मदे । कडम्बो जातिविशेषो जनपदविेषश्च || कटे वर्षा 
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रणयोः | कटम्बः पक्रन्निविरोषो वादितं च || कडम्बकटम्बौ वृक्षौ व ||: वट 
वेष्टने | वटम्बः रोरस्तणपद्डधश्च || २९९ | 


कर्दोणद्रा ॥ ३९९ | । 
कद वैङकग्ये । इति सौत्रादम्बः भ्रव्ययो [भवति | स च णिद्रा भवति|| 
कादम्बो हंसः || कदम्बो वृक्षनातिः || ३१९ ॥ 
शिवि खुदिः कित्‌ ॥ ३५२ ॥ 
शिखादिभ्य कफिंदस्बः प्रत्ययो भवति || शिरत्‌ ॐज्छे | शिलस्ब ऋषि- 
स्तन्तृवायञ्च || विरत्‌ वरणे | विलम्बो वेषविशेषौ रद्गावसरथ || आदिभ्रहणा- 
दन्येपि || ३२१२ || 
हिण्डिविलेः किम्बो नलुक्‌ च || ३२४ ॥ 
अभयां किदिम्बः प्रत्ययो [भवति| नस्य च कुगभवति | हिडड्‌ गतौ च | 


वित्‌ वरणे | हिडिम्बो विरिम्बश्च र्षतौ | ३२४ | 
 डीनीबन्धिगुधिचाकिभ्यो डिम्बः || ३२९ ॥ 
एभ्यो डिदिम्बः प्रत्ययो भवति || डीद्‌ विहायसां गती | डिम्बो राजो 
पद्रवः || णीम्‌ प्रापणे | निम्बो वृक्षविदरोषः || बन्धंश्‌ बन्धने | निम्बं प्रतिच्छ- 
न्दको देह | विम्बी वद्धिजातिः ॥ शष्‌ चब्दकुत्सायाम्‌ | शिम्बो मृगजातिः | 
शिम्बी निन्पाववष्टी च|| चठ कम्पने | चिम्बा यवागुजातिः || ३२९. | 
कुटयुन्दिचुरितुरिपुरिमुरिशुरेभ्यः कुम्बः | ३५६ ॥ 
एभ्यः किद्म्बः प्रत्ययो भवति || कुटत्‌ कौटिन्ये । कुटुम्बं दारादयः ॥ . 
उदैप्‌ छेदने | उदुम्बः समुद्रः || चुरण्‌ स्तेये | तुर त्वरे सौत्रः | चुरुम्बस्तु- 
रम्त्रश्च गहनम्‌ ॥ पुरत्‌ अप्रगमने । पुरुम्ब आहारः ॥| मुरत्‌ संवेष्टने । मुरुम्बो 
मृ्यमानपाषाणनूणम्‌ || कुरत्‌ राष्दे | कुरम्बोङ्रः । निपूवौत्‌ | निकुरम्बो 
राशिः |} २२६ || 
गृद्रमिहनिजन्यतिदकिभ्यो भः ।। ३५५७ ॥ 
एभ्यो भः प्रययो भवति || गत्‌ निगरणे | गभ। जठरस्थप्राणी || दंश्‌ 
विदारणे | दभः कुशः || रमि क्रीडायाम्‌ | रम्भाप्सराः कदल च ॥ इ~ 
नक्‌ हितागस्योः | म्भा ओषेनुनादः || जनैवि प्रादुमौवे ` जम्भो दानवो 
दन्तथ | जम्भा मृखव्रिदारणम्‌ || ऋक्‌ गतौ | अभः शिद्युः || दठण्‌ विदारणे | 


दल्भ ऋषिवेल्ककं विदारणं च || ३१५ ॥ 


लेमचन्द्रव्याकरणे . , [३९८-३३५ 


£ 
३१९ 


इणः -कित || २८ ॥ 
गतौ | इव्यस्माक्किद्धः प्रत्ययो भवति | इभो दस्ती ॥ ३९८ ॥ 


| 


क्‌ 
गदालिकलिकडिगर्दिरासिरमिवडिवदरभः ॥ ३५९ ॥ 

एभ्योभः प्रत्ययो भवति ॥ कृत्‌ विक्षेपे  करभलिवषं उष्ट्‌ || शख हि 
सायाम्‌ | दारमः अपदविदोषः |] गृत्‌ निगरणे | गरम उदरस्थाः जन्तुः |] पठ 
फन णत गती ] राठमः पतंगः |] कलि शब्दसंख्यानयोः | कलभो हस्ती यौव- 
नामिमखः || क्रडत्‌ मदे | कडमो दस्तिपोतकः |} गदं शब्दे | गदभः खरः | 
राचड राब्दे | रासभः स एव || रमि क्रीडायाम्‌ ] रमभः प्रषः || वडः सी 
चः ] वडभी वेदमायरभमिका | कफिडादिखाद्वस्े | वर्भो ॥| बद्ध सवरणे। 
व्टभः स्वामी दयित || ३९९ ॥ 
स्नेडत्‌ || ३३० | 


पन भक्तौ | इव्यस्माङड़दमः प्रस्ययो भवति | समा परिषच्छला च 
। ३२० ॥ 


श्ण 


ऋषिवृषिलुसिभ्यः कित्‌ ॥ ३३९ ॥ 
= (१ +^ 


एभ्यः किदभः भ्रस्ययो भवति || ऋयैत्‌ गतो | वृषु सेचने | ऋषभो वृषः 
मथर पुङ्गवो भगवांथादिती्ैकरः । ऋषभो वायुः ॥ दुसिः सौत्रः | दुमो हि- 
सो मत्तहस्ती वनं च || ३३९ ॥ 
सिटिकिभ्यमिभः तेरष्दन च ॥ ६३९ ॥ 
आभ्यामिभः प्रस्ययो | भवति | दन्दयादिः सैरः टिइृशदिदौ यथासंख्यं 
भवतः || पिंगट बन्धने | तैरिभो महिषः | टिकि गतै | टिडिमः पक्षी ||३३१॥ 
ककेरुभः ॥ ३३२ ॥ । 
ककि लोल्ये | इत्यस्मादुभः प्रस्ययो मवति |] ककुभोर्जनः || ३३३ .॥ 
कुकेः केन्तश्चं |! २२४ ॥ 
कुकि आदाने | इत्यस्मादुभः प्रत्ययो [ भवति | ककारथान्तो भवति |, 
कुकुभः पल्षिविद्रोषः | ३३४ | 
दमो दण्ड्‌ च | ३३५ ॥ 
दमून्‌ उपशमे । इत्यस्मदुमः प्रस्ययो [ भव | स्यस्य च दन्त्यादि्व- 
हतीयान्ते दण्ड्‌ इत्यादेश भवति ॥ दुण्डुमो निधिपाहिः ॥ ३३६९ ॥ | 
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 कृकललेरस्भः ॥.३३६ ॥ 
आभ्यासम्भः प्रस्ययो भवति || इम्‌ करणे । करम्भोः दधिसक्तवः 1| 
फलि राब्दसंख्यानयोः } कलम्भ क्षिः | ३३६ ॥ 


काङुसिभ्यां कुम्भः || ३३४७ ॥ 
आन्या कंदटुम्भः प्रत्यया भवति || के शब्दे | कम्भो घटी राल्िध। 
कुसच्‌ सैषणे | कुखम्भो महारजनम्‌ || ३२३५७ || 


अर्वरिस्तुसुहुसृधृधृरक्षियक्िभावाव्याधापाया- 
वलिपदिनीभ्यो मः ॥ ३३८ ॥ 
एभ्यो मः प्रस्ययो भवति || कक्‌ गती | अ्मो्षिरोगो प्रामः स्थरं च || 
. हरिक्‌ गतिकम्पनयाः | इमं त्रणः || ्ुंगकक्‌ स्तुती । स्तोमः समृहो यज्ञः स्तोत्रं 
. च || षुंगूटठ्‌ अभिषवे | सोमञ्न्द्रो वष्टी च || हुक्‌ दानादनयोः | होम अहुतिः | 
सौ गतौ | सर्मो नदः काल] सं स्नानं सुखं च ॥ घ्रं सेचने | घर्मो भरीप्मः || 
धृत्‌ स्थने | धम उत्तमक्षमादिन्यौयश्च | चृश्‌ हिंसायाम्‌ | रामे लम्‌ || सित्‌ 
` नित्रासगव्योः | क्षेमं कल्याणम्‌ || यक्षिग्‌ पूजायाम्‌ | यक्ष्मो व्याधिः || भाक्‌ 
दीधी | भासः क्रोधः | मामा ी]] वाक्‌ गतिगन्धनयोः | वामः प्रतिकूलः 
सन्यथ || व्येग्‌ संवरणे } व्यामो वक्षो भजायतिः || इधाग्‌क्‌ धारणे च | धामं 
. निलयस्तेनथ || पां पनि | पामा कच्छः || याक्‌ प्रापणे] यामः प्रहरः || वकि 
संवरणे | वल्मो भन्थिः || परिंच्‌ यतौ | पद्मं कमलम्‌ || णीम्‌ प्रपणे |. 
नेमोर्षः समीपथ [| ३२८ ॥ | | 
ग्रसिहाग्भ्यां प्राजिहै च ॥ ३६९ ॥। 

साभ्यां मः प्रत्ययो [भव] स्यनयोथ माजि्ञविव्यादेरौ यथासंख्यं भवतः|| 

मामः समहादिः || जिद्यः कुटिलः || ३३९ | 
तरिकिभिलिसिधीसर्धिधुसृहयात्यारुसिविशिषिमुषीषिसुहियु 
धिदसिभ्यः कित्‌ || ३४० ॥ 

एभ्यः क्रिन्मः प्रस्ययो सवति |] विखत्‌ वरणे | विल्मं प्रकारम्‌ ।] भिनिः 
सौत्रः ] भिल्म॑ स्वरम्‌ | षिध गत्याम्‌ | सिध्मं स्वभ्रोगः ॥ बिडन्धपि दीप्र | 
इःममिन्धनम्‌ || धग्‌ कम्पने | धूमेभिकेतुः ।। पुडौचू प्राणिप्रसवे । इमः 


कलः शयथ रवि | सूममन्तरीक्षम्‌ । उयेड्‌ गतौ | रयमो वणः | इयामं 
(=: 8 
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नमः ] द्यामा रातरिरोपथिशथ । ष्ये चिन्तायाम्‌ ] ध्यामोन्यक्तव्णः || रुक्‌ इन्दे | 
रुमा लवणममिः ¡} विव्रच्‌ उतौ | स्यूमो ररिमर्द॑धः सचतन्तुध् | स्यूम नलम्‌ ॥ 
उापच दोपे | शराप्मं वलं जलं संयोगश्च || मुषद्य्‌ स्तेये । मुष्मो मूषिकः | 
श्प उञ्छे} इष्मो वसन्तो वाणो वातथ॥ पुहच्‌ राक्ता । द्या जनपदः । 
खद्रो राजा | युधिच्‌ संप्रहारे । युध्मः रारत्कारः दरः शतुः संप्रामच ॥ 
दद्धच्‌ उपर्षये | दस्मो दीनो वह्धियेज्ञथ || ३४० ॥ 
घ्हिभ्यां वा | ३४९ ॥ 
आभ्यां मः प्रत्ययो [ मवति | सच किद्वा भवति|| टुक्षुक्‌ शब्दे ॥ 
्षुमातसी } क्षोमं वलम्‌ ॥ ईट्‌ गतित्रूदधचौः । हिमं तुषारः | हेमं खवभणम्‌ 
॥ २४१ ॥ | 
अवे स्वश्च वा | ३४२ |] 
भव रक्षणादौ | इत्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो | भव | युटो हस्वश्च त्रा भवति || 
उमा गौर्यतसी कीर्तिश्च || ऊममूनमाकाद्चं नगरं च || ३४२९ |] 
सेरीचवा॥ ३४३ ॥ 
पिंगट वन्धने ] इव्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | ईकारथान्तदे्ो वा 
भवति || सीमो मराममोचरभूमिः कषि्मयीदा दयश्च | सिमः स एव स्वाय 
| २४३ || 


भियः षोन्तश्च वा ॥ ३४४ || 
जि्ीक्‌ भये | इव्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | षच्रान्तादेशो वा.मव- 
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ति |] विभेत्यस्मादिति भीष्मो भयानकः | भीमः स. एव |} ३८४४ || 
तिजियुजेग्‌ च | ३४५ ॥ 
आभ्यां क्रिन्मः प्रव्ययो [ मवति ] गचरान्तदेखो भवति || विनि क्षमा- 
निशानयोः । तिग्मं तीद्णं दीपं तेज ॥| युजंषी योगे | युग्मं युगरुम्‌ |२४५॥ 
रुक्मग्रीप्मकर्मसूर्षजाल्नगुल्मघ्रोमपरिस्तोमसू मादय: ॥ ३४६ || 
एते किन्मप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते ।| रोचतेः क्‌ च | रुक्मं वी रूप्यं च |] चते- 
रप्‌ च । ब्रीप्म ऋतुः || कर्तेव | कर्मः कच्छपः || पूत प्रेरणे ] इत्यस्य 
रोन्तच } दर्मा ठोदप्रतिमा नुदि !| ज वाय्ये ] दीय | नास्म निकृष्टः | 
गुप्‌ व्याकुरखे | लघ । गुल्मो .व्याधिस्तरुसमृहयो वनस्पतिः सेनद्धं च| ` 


३ ९4 । | उणादगिणादवातिः । ॑ ५५९. 


गुल्ममायस्थानम्‌ | जिप्रतेरोत्वं च प्रोमोः यज्ञाङ्खक्षणः सोमः | परिपुवोत्‌ स्तैतिः 
पत्वामावो गुणञ्च | परिस्तोमो यज्ञविशेषः ॥ चण्‌ वैशून्ये .| क्वः पोन्तशच | 
खदेमो निपुणः । छ््ममगु || आदि्रहणात्‌ स्मादयो सवन्ति | ३४६ ॥ 
सृपुमरयिचरेकाडकदेरमः ।। ३४७ ॥ 

एभ्योमः प्रत्ययो भवति ॥ घं गतौ | सरमा देवशयनी ॥ वृश्‌ पाठनपूर - 
णयोः | परम उक्कृष्टः |] प्रथिष्‌ प्रख्याने । प्रथम ञाद्यः ]| चर सक्षणे | चरमः 
पिमः || कडत्‌ मदे । कडमः शकिः | ऋकिडादित्वाह्लले | कलमः स एव || 
कदे कुत्सिते शाब्दे | करदैमः पङ्कः || ३४७ ॥ 

ञचेध्‌ चवा | ३४८ |] 

अव रक्षणादौ | इत्यस्मादमः प्रत्ययो मवति | धश्चान्तादेशो वा भवति| 
जवमोवमथ्च दीनः | ३४८ || 

.कुदिविष्टिपरिपिषिसिचिगण्यरधिवरूमहिभ्य इमः ॥। २४९ ॥ 

एभ्य इमः प्रत्ययो मवति ]॥ कुडण्‌ कुत्सने च । कुञ्िमं संस्छृतभूमित- 
. छम्‌ || वेष्ट वेने ] वेष्टिमं पुप्पवन्धविशेषो भध्यविशेषय |¦ पूरैचि आप्यायने | 
पूरिमं मालावन्धविरेषो मस्यविशेषथ | पिम्‌ संचूधेने । पेषिमं मदयविरेषः | 
विर्चीत्‌ क्षरणे | सेचिमं मालाविशयोषः ]} गणण्‌ संख्याने } गणिमं गणितम्‌ ॥ 
ऋक्‌ गती । भौ पै | अर्म बालवत्साया दुग्धम्‌ | वृग्ढ्‌ वरणे | वरिम 
तृलोन्मेयम्‌ || मह पूजायाम्‌ | मिमं पूजनीयम्‌ || ३४९ ॥ 

वयिमखचिमादयः | ३५० ॥ 

वयिमादयः शब्दा इममरत्ययान्ता निपात्यन्ते || वेग्‌ तन्तुसंताने [ वयादे- 
`. शश्च ! वविमं मालवं कन्दुकस्तन्तुवायदण्ड |} खनूग्‌. अवदारणे } चच | खनिमं 
मणिरोदविदधं ्रृतविदीनं च || आदिरन्दादन्येपि || ३९० ॥ 

उद्रटिकुल्यकिकुथिकुरिकुटिकुडिद्कसिभ्यः कुमः ॥। २९१५॥ 
उस्पुवीत्‌ वटेः कुल्यादिभ्य् किडुमः प्रस्ययो भवति || वट वे्टने]उद्दुमः 
परितेपः ॥ कुल बन्धुसंस्त्यानयोः 1 छुलुम उत्सवः | भटी भूषणादौ । महुमः 
प्रसाधनं नापितोमिश || कुथच्‌ पूतिभवरे । कुथुम ऊषिः । कुशुमं मूयाजिनम्‌ || 
करत्‌ ाण्दे  कुरुमः कारमाजनं च †। कुटत्‌ कौटिल्ये । कुटुमः परेष्यः ॥ 
 कुडत्‌ बाल्ये च । ऊुडुमा मूमः ।। कुसच्‌ डेषे | कुखमं पुष्पम्‌ ॥ ३९१ ॥ ` 
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कन्दुमलिन्दुसजुङ्कमतरिहमपडमादयः ।। २५९ ॥ 
एते क्ुमपरत्ययान्ता निपात्यन्ते || कुक्रि आदाने । स्वरान्नो दथ } कुन्दु- 
मो निचयो गन्धद्रव्यं च |] ठीद्तच्‌ डेषगे | चिन्दभावथ्च | लिन्छुमो गन्ध 
द्रव्यम्‌ | जकः स्वरन्नोन्तशच | कूड्कमं बुदणम्‌ | विदू रमि } सेन्तच । विद्मः 
प्रवारः ]] प्देदोन्तख । पुसं नगरम्‌ ।। आदेरन्येपि || ३९१ ॥ 
कुयिरुधरूमः । ३५३ ॥ 
आभ्यामूमः प्रस्ययो भवतति }| कुथच्‌ पुत्तिमावे । कोयुसथ्ररणङृदषिः || 
गुधच्‌ परिवेष्टने । गोधुमो ान्यविन्लेषः ॥ २३९२ ॥ | 
विदहाविङापचिभिव्यदिः केकिमः .|| ३५४ ॥ 
तिपूर्वाभ्याम्‌ ओहाक्‌ स्ये | शोच्‌ तक्षणे | इप्येताभ्यां पच्यादिन्य् 
किदेलिमः प्रस्ययो भवति || विदीयते व्यज्यतेशरुचिं शरीर मस्मिननिति विरेरिमः 
स्वर्मः ¡ वरिद्यनि तनूभवति मासि मासि कलमिहीयमान इति विदोणिमथन्द्रः 
स्वर्मश्च || डुपचींप्‌ पाके | पचच्यसावन्नमिति पचेछिमोभिर दिव्यो || मिदृषी 


की 


विदारणे । भिदेकिमस्तस्करः ॥ आदिशब्दात्‌ दुं परक्षणे । दृरोलिमम्‌ | मदं ` 


~ 
~= ड 


प्तां्‌ भक्षणे । भदेरिमम्‌ ॥ इनंक्‌ हिंसायस्योः | वेकिमम्‌ }| इुयाचृम्‌ 
याञ्चायाम्‌ | या्रेठिमम्‌ ॥ पाक्‌ रक्षणे | पेलिमम्‌ || इग्‌ करणे | क्रोकिमम्‌ || 
इत्यादयोपि भवन्ति || ३९८ || 
दों डिमः ॥ ३५५ | | 

दाम्‌ दाने । इत्यस्माह़िमिः प्रत्ययो भवतति ]] दाडिमो दाडिमी वा वृक्ष 
जातिः |} ३५९९ ॥ | 
डिमः कित्‌ | ६५६ ॥ 

डिनिः सौत्रः दस्माच्िड्िमः प्रस्ययो भवति ॥ डिण्डिमे। बाद्यविश्चेषः 
1} ३९६ ॥ 

स्थाछामासासूमन्यनिकनिपसिपाठकाछ्रालिराकीषियसरहि- 

बन्धिभ्यो यः || २५४७ ॥ 

एभ्यो यः प्रत्ययो भवति || शं गतिनिवृत्तौ | स्थायः स्थानस्‌ | स्थाया 
मृमिः ] दे र्थेच्‌ ञेदने | खया तमः प्रतिरूपं कान्ति | मांक्‌ मनि] माया 
दिव्यानुभावद्दनं च | च्‌ अन्तकर्मणि | सायं दिनावसानम्‌ | पृत्‌ प्रेरणे । 


।\, 


३५८३९६३ | | उणादिगचविवतिः । ६९ 
सभ्यो वासो दक्षिणश्च |] मनिच्‌ ज्ञाने | मन्या धमनिः || अनक प्राणने ] अन्यः 
परः |] कने दीप्यादिषु | कन्या कुमारी || ष्क्‌ स्वपने | सस्यं सत्रस्थं गोधू- 
मादि || पल गती | प्यं कटकुदलः | कि राष्दसंष्यानयोः } कल्यो नी- 
रोगः || पक्त फल शरु गतौ | शल्यमन्त्ैतं लोहादि || शक्रुट्‌ रक्तौ । र- 
क्यमृसारम्‌ || ईष्यै इष्यौथैः | ह्यति शर्ष्यणं वा | इष्य. मात्सर्यम्‌ | षरि 
मष्ण | सद्यः प्रथादणैवपार्ध॑रौलः ॥ बन्धंश्‌ बन्धने | बन्ध्याप्रहतिः || ३९७ |] 
नञ इकिपतेः ॥ ३८५८ ॥ 

नञ्‌पुवौभ्यामभ्यां यः प्रत्ययो भवतिं | इल विलेखने । अहल्या गौत- 
मपलनी | पत॒ यती | भपत्यं पु्रसंतानः | ३९८ ॥ 

| सन्नेष च ॥ ३५९ ॥ 

पच्छ सङ्घे ] इत्यस्मादयः प्रस्यये। मवति धथान्तादेदो भवति |. संध्या 
दिननिशान्तरम्‌ | ३५९९ ॥ 

सृक्तीपसिवस्यनिभ्यस्तादिः | ३६० || 

एभ्यस्तकारादिरथः प्रत्ययो भवति ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे । मस्यौः मनुष्यः ॥ 
रीड्क्‌ स्वप्रे | शेस्यः राकुनिः संवत्सरोजगरथ् ॥ परसि्निवासे सौः | दन्त्या 
न्तः | पस्त्यं गृहम्‌ ॥| वसं निवासे | वस्त्यो गुरः || भनक्‌ प्राणने । अन्त्यो 
निरवक्ितथचण्डालादिध | २६० ॥ | 

ऋशिजनिपुणिकृतिभ्यः कित्‌ ॥ ३६९ ॥ 

एभ्यः किद्यः भरव्यये भवति || ऋश गती स्तुतौ वा ] स्वरादिस्तारव्यान्तः। 
ऋश्यो मृगजातिः || जनैचि प्रादुभावे | जन्यं संमानः | जाया पी | येन वे 
स्यास्वम्‌ }| पणत्‌ शुभे 1 पुण्यं सत्कमे |] कृतैत्‌ छेदने । कृन्तति | कृत्या दुर्गा 
॥ ३६९.॥ 

कुलेड च वा || ३६९ ॥ 

कुर बन्धुसंस्त्यानयोः । इत्यस्मात्किद्यः प्रस्यये [भवति| उकारथान्तो 

वा व्रति || कुड्यं भित्तिः ॥ कुल्या सारणी ॥ ३६२॥ 
अगपृरूभ्यां स्तर्म्भोडत्‌ !! ३६६ ॥ 
अग पुल इत्येताभ्यां परस्मात्‌ स्तम्भेः सौत्राड़िद्यः प्रत्ययो भवति ॥ अग- 


स्त्यः पुलस्त्यधर्षिः ॥ ३६३ | 
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डिक्यास्याद्यमभ्यविन्व्यपिष्ण्यालन्यहम्यंसत्यानित्यादयः ।। ३६४ ॥ 

एते यप्रत्ययान्ता निपान्ते | रच्‌ तक्षणे | इकशन्तः | शिक्यं ठम्ब- 
मानः पिटिर्य्याधारः. परिव्राड्भिक्षाभाजनस्थानमसारं च | भद्धच्‌ पणे | दीधव्वंः 
च | आप्यं मुखम्‌ ॥ आङ्पूत्रात्‌ दौ कतेडिच | आढ्यो धनवान्‌ || मव वन्धने | 
मर च ] मध्यं गर्भः |] विधत्‌ विधनि | स्परान्नोन्तश्च | विन्ध्यः पर्वतः ॥ निधू 
पाट्‌ परागर्भ्ये | नन्तो धिष्‌ च | पिष्ण्यं भवनमासनं च | षिष्ण्योल्का || नञ्‌ 
रवात्‌ इन्तेरुपान्त्यलोपञ्च | अन्यो धर्मो गोपतिश्र | मन्या गौः | हरतेर्मोन्तथ | 
हर्म्यं सौधम्‌ ॥ अस्तेः सत्‌ च } सत्यममूपा || निपूर्वात्‌ यमेस्तोन्तो धातुक च | 
नित्यं ध्रुवम्‌ | भादिग्रहणात्‌ लद्यद्ु्यादयो भवन्ति | ३६४ | 


कुःगुवलिमलिकणितन्याम्यक्षेरयः ॥ ३६५ ॥ 
एभ्योयः प्रत्ययो मवति ॥ कुक्‌ याब्दे | कवय कपिः पुरोडाश | गुड्‌ 
राब्दे } गवयो गरवाक्ृतिप्ाविदोषः || वलि संवरणे | वछयः कटकः || मति 
धारणे | मलयः पवेतः |] कण शाब्दे | कणय आयुधविदेपः | तन॒यी विस्तारे | 
तनयः पुत्रः || अमण्‌ रगे | णिचि च | मामयो व्याधिः| अक्षौ ष्याप्नरी च अक्षयो 
विष्णुः || ३६६९ ॥ | 
चायेः केक्‌ च |) ३६६ ॥ 
चायम्‌ पृजानिदामनयौः | इत्यस्मादयः म्रत्ययो| भव |[स्यस्य च केक्‌ 
इत्यादेशो भवति || केकयः क्षत्रियः ॥ ३६६ | । 
दिभ्यः कित्‌ ॥ ३६५७ | 
लादिन्यः किदयः प्रत्ययो भवति ॥ लक्‌ भदान ] यः ॥ पं पनि | 
पयः ॥ प्णाक््‌ रोचि ¡ लयः ]] देङ्‌ पालने । दयः | टवं ` पने | षयः ] नड 
प्रतिदानं | मयः | क चाव्दे | कयः | क्त खदने ] खयः ]| आक्‌ पाक्त ] श्रयः || 
धज स क्षय | क्षयः | जयः | सयः || त्ैड्‌ पालने | चयः | ओ दोपणे | 
चयः | इत्यादि | ३६७ | 
कसेरलादिरिचास्य ॥ ६६८ ॥ 


कस गता | इत्यस्मादलादिरयः प्रत्ययो { भव | स्यकारस्य च इकासे 
मत्रति | किसलयं प्रवारम्‌ || ३६८ | 


३६९. दे७६] ` ` उणारिगणविव॒तिः | ५.2 द । 


| कृडः राषौ चान्तो ॥ ३६९ ॥ 
वृड्ग्‌ संभक्तौ | इत्यस्माक्किदयः अत्ययो भवति |राकारषकारौ चान्त. 
भवतः ॥ वृद्ययं देरानामाकाशचमासनं शयनं च || तृषय अाशयः ॥३६९॥) 
गयहदयादयः ॥ ३७० ॥ | 
गयादयः रदाब्दाः केदयम्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || गमे | गयः प्राणः | 
गया तीर्थम्‌ || हरतेरदौन्तथ | हदयं मनः स्तनमध्यं च | आदिद्यब्दात्‌ गणेरेयः | 
गणेयं गणनीयस॒ ॥ इत्यादि | ३७०॥| | 
मुचेषेयष्रयौ ॥ २७१९ ॥ 
मुचंती मोक्षणे । इत्यस्मात्‌ वितावय उय इत्येत प्रत्ययै किती भवतः] 
मुकयो मुकुयश्चातरादश्वायां जातः | वित्करणं कलार्थम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
कुलिद्लिककिकषिभ्यः कायः ॥ ३७९ || 
एभ्यः किंदायः प्रत्ययो भवति || कुर बन्धुसस्स्यानयोः | कुलायो नी- 
डम्‌ || ठुलिः सौत्रः | लुलायो महिषः | ककि शब्दसंख्यानयोः । कलायल्ि- 
पुः ॥ कप हिंसायाम्‌ | कषायः कल्कादिः | ३७२ ॥ [र 
श्ुदक्िगृहिस्पृहिमहेराय्यः ॥ ३५७ ॥ 
एभ्य आय्यः प्रत्ययो मवति ॥ श्चंट्‌ श्रवणे | ्रवाय्यो यज्ञपदुभ्ैरणसम. 
धश्च श्रोता ॥ दश्चि हिंसागत्योः । द्षस्योभिगभो वैनतेयो दक्षतमश्च ॥ गृहि 
मणे | गृहयाय्यो वैनतेयो गृहकमेकु रालः [च] ॥ स्ष्दण्‌ ईप्सायाम्‌ । स्प्रहयाथ्यः 
सप्रहयाटुधृतं च | स्प्रहयाय्यानि तृणान्यहानि च || महण्‌ पूजायाम्‌ | महयाय्यो- 
नेः || ३७३ | ` | 
दधिषाय्यदीधीषाय्यौ | ३७४ ॥ | 
एतावाय्यप्रव्ययान्तौ निपास्येवे | दपिपूर्वात्‌ स्यतेः षत्वं च | दपिषाय्यं 
पषदाज्यं मृषावादी च | दीव्यतेदीधीष्‌ च । दीधीषाय्यं तदेव | २७८ | 
कोतेरियः | ३७५ ॥ | 
कुक्‌ शाब्दे | इत्यस्मादियः प्रव्ययो भवति ॥ कविय खलीनम्‌ ॥३७९॥ 
कृगः कित्‌ | ३७६ ॥। | 
डकग्‌ करणे | इ्यस्माक्किदियः प्रस्ययो भवति ॥ क्रियो मेषः ॥ २७६ ॥ 
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मृज्ञणीलीयः || २५७५७ |! 
मृज्‌ युद्धौ ] इत्यस्माण्गिदाठीयः प्रत्ययो भवति || माजौटीयं पापरो- 
धनम्‌ ] माजनीयोशनिः ॥ मृजोस्यं चरद्धिरिति वृद्धिः । णकार उत्तराधेः ॥ ३७७ ॥ 
वेतेस्तवादिः ।॥ ५७८ ॥ 
वीक्‌ प्रजननादौः } इस्यस्मात्तक्रारादिशिदालीयः प्रत्ययो भवति ॥ वैताली- 
यं छन्दोजातिः | ६७८ |] । | 
धाग्राजिगरमियाञ्य्तेरन्यः ।। २७९ | 
एभ्योन्यः भव्ययो भृवति || डांग धारणे च | धान्यं सस्यजातिः ॥ 
राजृग्‌ दीतौ | राजन्यो ज्योतिरभिः क्षत्रियश्च | यु हिंसायाम्‌ | रारण्यल्लाता || . 
रमि क्रीडायाम्‌ | रमण्यं शोभनम्‌ | यजीं देवपूनादौ } णैः | यजन्यः क्षत्रियो ` 
यज्ञश्च || अक्‌ गतौ | अरण्यं वनम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
हिरण्यप्जन्यादयः ।। ३८० ॥ 
हिरण्यादयः राव्दा घन्यप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते [|| इरतेरिचातः । 
हिरण्यं सुव्रणीदिद्रव्यम्‌ | परिपूर्वस्य प्रषु सेचेन । इत्यस्योपसगौन्तलोयो धा- ` 
तो जः समस्तादेशाः । गर्जते गकारस्य प्रकारः | पजन्य इन्द्रो मेषः शाङ्कः 
पण्यं कुशलं च कर्मे ॥ आदिदाव्दादन्येपरि ॥ ३८० ॥ # 
वदिसहिभ्यामान्यः ॥ २८९. ॥ 
आभ्यामान्यः प्रत्ययो भवति ॥ वद्‌ व्यक्तायां वाचि] वदान्य दाता 
गुणवराज्वरभापी च | प्रहि मणे | सदन्यः शैलः ॥ ३८१ ॥ 
वरृड एण्यः ॥ ३८५ ॥ 
वृङ्‌ संभक्तौ | इस्यस्मदेण्यः प्रत्ययो भवति || वरेण्यः परं त्र्य धाम 
भ्रे्ठः प्रजापतिरन्नं च ॥ ३८२ ॥ 
मदेः स्यः ॥ २८३ ॥] | 
मदैच्‌ दर्पे । इत्यस्मारस्यः प्रत्ययो व्रति || मस्स्यो मीनो धु ३८३॥ 
रुविभुलिभ्यां किष्यः ॥ ३८४ ॥ 
भ्यां किदिप्यः प्रत्ययो भवति ॥ रुचि भभिप्रीव्यां च ] रुचिष्यो व्ठसः 
खव च ॥ भुजंप्‌ परठनाभ्यवदारयोः | भृजिप्य वचाय मोक्तान्नं सृद्नोदनो 
दासथ । मुजिप्यं धनम्‌ |] २८४ | ` 


२८५८२५८८ उणारिगणविघतिः । ।  &५ 


वच्याधभ्यामुष्यः ॥ ३८९ ॥ 
भाभ्यामुष्यः प्रस्ययो मवति. || वच॑क्‌ भाषणे | वचुष्यो वक्ता | भर्भगि 
उपयाचने | अथुष्योर्था | ३८९ ॥ 
वचोध्यं उत्‌ च ॥ ३८६ ॥ 
वचक्‌ भाषणे | इत्यस्मादभ्यः प्रत्ययो भव [स्य च उत्‌ इत्यादेशो 
भवति || उतथ्य ऋषिः || ३८६ | 
भीवृधिरुधिवञ्यगिरमिवमिवपिजपिदाकिस्फायिवन्दीन्दिपदिमदिमन्दिच- 
न्दिद्सिषघसिनसिहस्यसिवाशिदरिसरिभ्यो रः ॥ ३८५७ | 
एभ्या रः प्रस्ययो भवति [| जिभीक््‌ भये | भैरो मेदः करभः चरो मण्ड- 
का दुन्दुभिः कातरथ | ऋफिडादिव्वाह्टव्वे| भेठ्िकित्साम्रन्थकारः रारो मण्डकः 
प्रदणोपाज्ञ् ॥| वृधूड्‌ वृद्धौ । वधर्चमविकारथन्द्रो मेव ॥ रुधुषी आवरणे | 
. रोध्रो वृक्षविशेषः || वज गतै | वचं कुलिशं रलविरोषञ्च || अग कुटिलायां गती | 
अप्रः प्राग्भागः भे || रमि क्रीडःयाम्‌ | रश्रः कामुकः || डुवमरू उद्विरणे | वम्रो 
धमंविदोषो घम | वम्रयपदेहिका || डवषीं बीजसताने | वप्रः केदारः प्राकाये 
वास्तुभूमिथ || जप मानसे च | जप्र ब्राह्मणो मण्डूक | राकुट्‌ शक्तौ | राक्र इन्द्रः॥| 
स्फायेद्‌ वृद्धौ | स्फारमुख्वणं प्रभूतं च ॥ बदुङ्‌ स्तुत्यभिवादनयोः ] वन्द्रो बन्दी केतुः 
कामश | चन्द्रं समूहः || इद्‌ परन्ैश्र्ये | इन्द्रः शाक्रः || पदि च्‌ गत | पद्रं मामादिनिवेशः 
शुन्यं च ॥ मदेच्‌ हं । मद्रा जनपदः क्षत्रिय | मद्रं खम्‌ | मदु स्तुस्यादिषु | 
मन्द्रो मधुरस्वरः | मन्द्रं गम्भीरम्‌ | चदु दीप्याद्दयोः | चन्द्रः दारी ख~ 
वभ च || ददच्‌ उपक्षये ] दसः शिशिरं चन्द्रमा अधिनोर्ज्यैछ्थ । दल्ावशचि- 
नौ] षु अदने 1 घसो दिवसः .।| णि कौटिल्ये । नसो नासिकापुटं ऋषि ॥ 
हसे हसने । दख दिनं घातको दषुलथ | दलं, बलाधानं संनिपातश्च | सहं दशं. 
शतानि || असृच्‌ क्षेपणे । अस्लमश्र ॥ वाशिच्‌ शब्दे | वाभ्रः पुरुषः शाब्दः स~ 
घातः शरभो रासभः पक्षी च | वाभ्रा घेनुः | दहं भस्मीकरणे । दहरो्िः शिद्युः 
सूरं |] षरि मषेणे | सहः रेः ||. ३८७ ॥ 
्त्ञ्यजितग्चिवन्विरिपिसुपित॒पिद्‌ पिच्चापाक्तार्पन्लापद्लुदमुदरद्यछ दि 
दिखिदुन्दिदभ्भिशुभ्युम्मि दंरिचिसिवहिविसिवसिशुचि(सिधि- 
गधिवीन्िथ्ितिवृतिनीरीसुस्रभ्यः कित्‌ ॥२८८॥। 
एभ्यः -किद्भः प्रस्ययो भवति | ऋनि गतिस्थानाजनोजनेषु | कञो नाय 
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नेथ |} भज क्षेपणे च † अजो वीरो विक्रान्तः |] त्च वज्तु गते ] तक्र- 


क ईन्द्र 


दं वलं दुःखं च ] द्रा बुद्धिः | चुप मन्दायां गतौ । चुप्रो वायुः ॥ स्िषीत्‌ 
मरणे | क्षिप शीम्‌ ॥| ्षुपिः सादने सोचः | क्षुप्र तुहिनं कण्टकिगुर्मभ |} सु - 
टपी संपेष । शद्रमणु जलमतैय 1 सुद्र मघुकर्यः । श्रो हलः ।} मुदि दष 
मद्रा चिह्नकरणम्‌ । रुदृक्‌ अभ्रुविमोचने । रुद्रः शम्भुः | णदी द्वैधीकरणे | 
चिद विवरम्‌ || भिदंपी विदारणे | भिद्रमटृढम्‌! मिद्रः शरः || लिदंत्‌ परिघाते | 
विद्रं विघ्रः } लिद्रो विषाणो विपादथन्द्रो दीनश् || उन्दैप्‌ छेदने । उद्र ऋषि्म- 
तस्यच ] सम्पूर्वात्‌ समुन्दन्ति ] भरद्रीभिवन्ति वेलाकले नदयोस्मादिति समुद्रः सा- 
गरः | भीमादिच्वादपादने || दम्भूट्‌ दम्भे । दभोतस्पथन्द्रः कुशः कुशकः सुं | 
शमि दीपी । शुभ्रोचदातः । उम्भत्‌ पूरणे । उग्रो मेषः पेठवथ || दं ददने | 
दभो दन्तः सपं | चिगृट्‌ चयने } चिरमरीघ्रम्‌ | भिगट्‌ बन्धने । सिरा स- 
धिर सोतोवाहिनी नाड़ी || वहीं प्रापणे | उहोनङ्धान्‌ || विसच्‌ प्रेरणे | विल मामगन्धि- 
कम्‌ || वसं निवासे | उलो रद्मिः | बाहरकात्‌ पर्वं न भवति | उस्रा गोः | 
द्युच चके | शुक्रो म्रद मासः शुथ | शुक्र रेतः 1 रल्व्वे | शुज्ञो वर्णः | 
कल्वं न्यङ्क्रादिखवात्‌ || षिघू गत्याम्‌ [ सिधः साधुवसो मांसप्रमेदथ || गृध्‌ 
जभिकाङ्क्षायाम्‌ 1 गृधः श्येनो लुन्धकः कङ्क || जिडन्येषि दीप्र | विपूर्वात्‌ | 
वीप्रोधिवौयु्भो निर्मलः पूर्णचन्द्रमण्डकं च ।| श्विता्‌ वर्गे | धितं ्रेतकुष्टम्‌ । 
वतूड्‌ वतैने । वृत्रो दानवो वलवातरिपु ] वृं पापम्‌ |} णीं्‌ प्रापणे । नीरं न 
लम्‌ | दीङ्‌ स्वप्रे } रीरोजगरः ॥ दुंगूद्‌ अभिषवे | खरोदेवः । खरा 
मद्यम्‌ | पूडोच्‌ प्राणिप्रसवे | सूर आदित्यो रश्मि | ३८८ || 


इण्धागभ्यां वा ।} ३८९ |] 


भाभ्यां रः प्रत्ययो मवति स च किदा भवति | इणृक््‌ यतौ | इरा ` 
मदनीयपानविदोषो भेदिनी रै ॥ णे धीरः सच्वः 
वदषा माद्ना च ॥} एरंडका ]] इुधाग्‌क्‌ धारणे च | वीरः च~ 


वान्धूतिमांच्च || धारा जलयष्टिः खङ्गावयरवोशवगतिविशेषथ |] ३८९ ॥ 


२९०-३९५] | उणादिगणविकृतिः। | ६७ 


सुम्बिङुम्बितुम्बेनेङ्क्‌ च ॥ ३९० ॥ 


। एभ्यः किद्धः प्रत्ययो भवति नकारस्य चेषां लुग्भवति | चब वक्तक्तयोमे। 
चत्र चक्लम्‌ | तुत्रो रदरिमः || कुव आच्छादने | कुत्र संकटं भपष्ठः फल्गह- 
स्ती चम॑ गृहाच्छादनं च | लुवु अशनि | तुन्न कुटिलम्‌ | ३९० ॥ 
भन्देवा || ३९९ |] 

भडुड्‌ उखकल्याणयोः | इ्यस्माद्गः प्रत्ययो | भवति [नकारस्य च लुग्वा 

भवति 1] भद्रं भन्द्रं च कल्याणं उखं च | ३९९१ ॥ 
चिजिशुसिमितम्यम्यदैदी्षश्च ॥ ३९२ ॥ 

एभ्यो रः प्रत्ययो [वति] दी्ैषां भवति ॥ चिग्‌ट्‌ चयने । घीरं जीर्ण. 
चरं वल्कलं च ॥ नि अभिभवे | जीरोजाज्यभिवोयुर वथ | जीरमन्नम्‌ । रखे | 
जीलधर्मपुटः ॥ शं गतौ सुरे विक्रान्तः | विंगूट्‌ बन्धने । सीरं दलम्‌ । 
सीरा हलविलेखिता रेखा | इमिग्‌ट्‌ प्रक्षेपणे । मीरः समुद्रः. । मीर जलम्‌ । 
मीरा मांस्पचनी देवसीमा च || तमन्‌ काङ्क्षायाम्‌ || त्रो वैः द्ुल्वं च | 
भम यतौ | भग्नो वृक्षः || अद गततियाचनयोः ] भदै सरलम्‌ ]\ २३९१ ॥ 

चकिरमिविककेरुचास्य । ३९३ ॥; 

चकिरमिभ्यां विपुवौच के रः प्रत्ययो भव. |व्यकारस्य चैषामुकारो भव~ 
ति || चकि तृतनिप्रतीघातयोः | चुक्रोम्ले रसो बीजपूरकमिच्िकाष्ठरो निमन्तणं 
च || रथिं क्रीडायाम्‌ | रुश्नः छन्दर आादिव्यसारधिन्मेल्षणो विनाराथ || कस 
गतौ | विक्ुखथन्द्रः समुद्र | विकलं पुन्पितम्‌ । बाहुलकादिकसेधिकल्पः 
विकसः || ३९३ || 
| रादेरूच ।। ३९४ | 

शद शातने | इत्यस्माद्रः प्रस्ययो[ भव |व्यकारस्य च ऊकारो भवति | 
द्यदश्वतर्थो वणः | ३९४ || 

कृतेः ्रूकृच्छौ च ।॥। ३९९ ॥ . 

कृतत्‌ ॐदने | इत्यस्माद्रः परस्ययो[ मव [व्यस्य च क्रू कृच्छर इत्यदिदी भ 

घतः || कुरममृहु | क्रूरः पापकमो । ङं दुःखम्‌ ||-२९९ ॥ 


६८ हेमचन्धव्याकरणे [३९.६-३९७ 


रवरक्षरद्रगोरावेक्रुमन्धभ्नधि घ्रम्रान्ध्रन्भारारखन्धाड्पुण्ड्तान्ननन्रदयः 


योत्रतु्रभुम्रानेद्रावन्द्रासान्द्रगुन्द्रारिज्वादय | २९६ ॥। 

एते रमत्ययान्ता निपात्यन्ते || खुरन्‌ दने | श्रत्‌ विलेखने | अनयो ` 

रोपो गृणामावश्च । सुरः शफः ॥ श्चुरो नापितभाण्डम्‌ ।| ननु च खुरक्षुरश्ञ- 
सड नाम्यपान्त्यभ्रीकुगृज्ञः क इति केन सिध्यतः | सत्यम्‌ । तत्र कतवा इद तु 
संप्रदानाचान्यत्रोणादय इत्यथैमेदः } असवेविषयच्वं वानयीज्ञप्यते | यथा | उदे 
पसेक्लायां वा धस्ठदे श्चवचनेन षते: | एवमन्यत्रापि स्वयमभयुल्म्‌|। दुरपुवोत्‌ इणो 
टुक्‌ च } दूरं विभङ्ृ्टम्‌ ।। गवतेवृदधि् | गोरोवदातः || विपूवोत्‌ पतिलुक्‌ च । निगो 
त्राद्मणः } विविधं प्रातीति वा विप्रः || गृपच्‌ व्याकलस्वे | आदेः कत्वं च | कुं 
गहनं गहाच्यदनं च || दोश्चि गतिवृद्धयोः | अकारो मोन्तश्च | चरभं विलमाक्त्ं 
च || आट व्यापन | अभादेद्यश्व | अभ्रं मेषः| धृग्‌ कम्पने | मोन्तश्च } घू- 
ओर त्रणेविरोपः || हूड्‌ गतौ | पशव | अन्ध्रः क्ित्रजातिः || रेः स्त्ररान्नोन्तञ्च । 


[4 


रन्ध्रं छिद्रम्‌ | जिडन्येपि दीप्र | जस्य च तारव्यादिरशिरघादिः | शिलिन्ध्मु- 
विद्विषः || अओणिडश्च } डूः क्षच्रजातिः |} पुणेः स्वरान्नोन्तो ड | पुण्डेवी रू- 
पम्‌ ] पण्डः क्त्रजातिस्िरकञथ ]] तिजे्व दीधे तीवते्वा ] तीव्रस्तीदण उक्र |} 
नियो वेोन्तथ नीवतेवौ | नीव्रं गृहच्छदिरुपान्तः | इयेड ईत्वं योपो षन्तः 
री्रस्त्वरितः || उवेरुपेवौ गः किच | उग्रो रुद्रो रौद्र || तुदीत्‌ व्यथने | गः 

| तुम्रं शङ्खम्‌ ¡| सजंप्‌ पालनाभ्यवहारयोः | गः किच | भमो रदिमस- 

|} णद कुत्सायाम्‌ | किन्नलापथ | निद्रा स्वापः || तमच्‌ काङ्क्षायाम्‌ | 
न्तञ्च | तन्द्रारुस्यम्‌ || पदं विशरणगत्यवसादनेषु | जस्य स्वराच्नोन्तो वृद्धि | 
सान्द्र घनम्‌ || गुदः स्वराननोन्तश्च । गुन्द्रा ज्तृणविशेषः . |] रजे रद्रा 
किच इचो पान्त्यस्य } रिज नायकः |] आदिग्रहणादन्येपि | ३९६ || 


म्‌ 
० 

= 

# 


कछिचाटवाटकुटिकटिवठिमठ्यडिरीकृ रीभृकदिवदिकन्दिमन्दि- 
सुन्दमान्यमज्जिपज्जिपिद्धिकमिसमिचमिवमिभ्रम्यमिदेवि- 
वासकास्याचजाविवाचङ सुदाररः ।| ३९५७ ॥ 
एभ्योरः प्रस्ययो भवति || ऋञत्‌ इन्दरियप्रयमूर्मिभावयोः | कच्छरस्त्व- 
रावान्‌ | च्छ्य वेदया कुलटा त्रराङ्कुलि ॥ चटण्‌ भेदे | चटरस्तस्करः.। . 


२९८-६९९ | | उथादिगणविशतिः 1  : ६९. 


चट वेष्टने | वश्यो मधुकण्डरा | कुटत्‌ कौटिल्ये । कोटरं छिद्रम्‌ । बाहुका 
इणः 1 कठ $ च्छरनीवने । कुठरो दरिद्रः || वड स्थौस्ये | वयो मूर्खो वृहरेदथ ॥ 
मढ सदनिवासयोश्च | मठर कषिरज्ञानी योत्रमरसश्च | मड उन्यमे | अडरो 
वृक्षः 1 रीङृड्‌ सेचने | शीकरो जलरुवतेकः ॥ शीभृड्‌ कत्थने | रीमसे इ- 
स्विहस्तमुक्तो जललवसेकः || कदिः सौः | कदरो वृक्षविरोषः ॥ बद स्थेय | ब- 
` दरी फलवृक्षः ॥ कुङ्‌ वैकृव्ये | कन्दरो गिरिगर्षः ॥ मदुङ्‌ स्तुव्यादौ | मन्दरः 
शैलः 1 उन्दः सौत्रः शोभायाम्‌ । उन्दरो मनोज्ञः || मन्थ्‌ विलोडने । म- 
न्थरो मन्दः खवर ॥ मल्जिपच्नी सौत्री | मस्याभ्रदिशिखा | मीरादिस्वाड़ीः ॥ 
पच्रः उाकायवरोधसद्म |} पिजुण्‌ हिंसावकदाननिकेतनेषु | पिच््ररः पिशङ्ः | 
कमुड्‌ कान्ती । कमरो मूखैः कार्मुक कोमलश्रोरः कान्तश्च || षम वैहव्ये । स~ 
मरः सं्रामः || चमू भदने । चमर आरण्यपद्ुः ।| दुवमू उद्विरणे । वमरो 
दुर्मेधाः || श्रमुच्‌ अनवस्थनि | भ्रमरः षट्‌ पदः || भम गती । अमरः खरः ॥ दे- 
वृद देवने । देवरः परस्यनुजः ॥ वसं निवासे | णौ । वासरो दिवसः कामोनिः 
्रावृद्‌ च | अन्ये वाशचिच्‌ शादे | इत्यस्मादपि तारब्यान्तादिच्छन्ति | वाररोभि- 
षो दिव्षथ | कड्‌ शब्दकुत्सायाम्‌ | कासरो महिषः || कक्‌ गतौ | भररः 
कपटि। जुषो भमणों गृहं हरणं शलाका च || जीव प्राणधारणे | जीवरो दीर्घा. 
युः || बै गती | बवैरो मच्छजातिः | बेरी कुश्चिताः केशाः | कुक्‌ शब्दे } कवरो 
` व्भैः | कवरी वेणिः ॥ शँ गती | रवसे मच्छजातिः | राव गतौ | इत्यस्यान्ये ॥ 
ट्‌ उपति | . दवरो गुणः ॥ ३९७ ॥ । 
| अवेध्‌ च वा ॥ ३९८ ॥ वि 
भव रक्षणादौ | इव्यस्मादरः प्रस्ययो [ भवति | धकारशान्तादेशो वा 
मवति | भधसो दीन उपरिभावस्य प्रतियोगी दन्तच्छद्थ || भवरः परपतियोगी 
॥ ३९८ ॥ [र । | 
 मृदयुन्दिपिटिकुरछुहिभ्यः कित्‌ ॥ ३९९ ॥ . 
एभ्यः किदरः प्रत्ययो भवति ॥ मृदश क्षोदे | मृदरो व्याधिरतिकायः 
 क्षोद्य ॥ उन्दैष्‌ छेदने । उदरं जठरं व्याधि | पिठ हिंसासंङ्ेशयोः । . पिठरं 
मण्डम्‌ | कुरत्‌ शब्दे । कुररो जरपक्षिजातिः ॥ कुदणि विस्मापने । कुहरं ग~ 
स्मीरगर्षः ॥ ३९९ ॥ त ४ 


<० हेमचन्दव्याकरणे ` . [७००-४०३ 
दाखेरिदेवी चातः | ४०० ॥ 


शाखु व्याप्रौ | इ्यस्मादरः प्रत्ययो [ भव | स्याकारस्य च इकार-ए- 
कारौ मवतः ॥ शिखरमयम्‌ || शेखर आशडः || ४०० |] 


दरापेः ए च | ४०९ ॥ 
द्यी आक्रोदो | इत्यस्मादरः प्रत्ययो [मवति] फकारथान्तदेदो भवति ] 
दाफरः कषुद्रमस्स्यः | ८०९ ॥ | 


दमेर्णिद्रा दश्च डः | ४०९ ॥ 


दमन्‌ उपशमे । इत्यस्माद्रः प्रत्ययो [ भवति |स च गिदा दकारस्य च | 
उकारो भवति ]} डामरो भयानकः | डमरः स एव || ४०२] 


जटठरक्रकरमकररकरकर्परङर्परतोमरपामरपामरमाश्चरसगरनगरतग- 
्दरादरगृदरदृदरकृदरछकन्दरगेोर्वराम्बरमुखरखरडहरङुज्ञ- 
राजगरादयः ॥ ४०३ ॥ 


एते किदरप्रस्ययान्ता तिपाव्यन्ते | जेष्ट च } जठरं कोष्ठः || त्रभे; 
क च | क्रकरो गोरतित्तिरः ॥ म्ुर्मलोपशच | मकस भादः | शम्पुवात्‌ किरते- 
{डच । शंकरो स्त्रः || कृपेरुपान्त्यस्व ऊर्‌ चवा | कपर कपालम्‌ | कृरषरं कु- 
फणी ॥| ताम्यतेरत भोच } तोमर आयुधम्‌ | पातेमोन्तय | पामसे मामीणः || म- 
पुवात्‌ भमतेः | प्रामसो माम्यमन्दनातिः| भपूवोत्‌ अततेमोन्तच | माद्मसे नरपद्युः॥ 
सहिनरयोगं च | सगसे द्ितीयथक्रवर्वी || नगरं पुरम्‌ || वद्गनेलोपशच | तगरो तृक्ष- 
विरेषः || उनः परात्‌ दृणतेडित्‌ जलुक््‌ च | अ विम इणति विभेति | ऊर्ईय 
दुवः ॥ भुं बन्धने | नुक्‌ च | भदरं वक्षा वृक्षः सं्रामचन्ुलमृहो मातर- 
वाह ।| यश हिंसायाम्‌] दृश्‌ विदारणे | अनये्स्वस्वं दशचान्तः |] शुदरः सर्पः| 
ददर विषं भयं च }| ङ्कम्‌ करणे | दन्तच | कृदरो वृक्षः सवेकरमपवृत्तो दस्यु- 
ननः कुल्य ॥ कुपूवत्‌ स्कुदुंड्‌ आभ्रवणे । सरोषं | कुकन्दरं ओणीकू- 
पकः || गोपूात्‌ तृगो डित्‌ । रथादिः । गेर्वरः करीषः ॥ अमेरवोन्तथ | अम्बरं 
बलमाकरादं च ॥ मुदः ख च | मुखरो वाचालः | खनि ] खसे रासभः || 
दहेरादेडेय ¡ उदरं व्त्कमलम्‌ | कूज अव्यक्ते शाब्दे | हस्वत्ं स्वरान्नोन्तच । 


०४४०८] ।  उणादिगणवितरृतिः। । ४ 


-कु्जसे हस्ती । भजेरग्यान्तो वीभावामावय . | भजगरः शयुः || आदिग्रहणात्‌ 
कोठराडङ्गरशाङ्रपाण्डरवानरादयो भवन्ति | ४०३ ॥ 


| ^>-3 


गृरि ५ > ओ 
मुदिमूरिभयां दिद्रजो चान्तो ॥ ४०४ | 

आभ्यां टिदरः प्रत्ययो [ भवति | गकारजकारो च यथासंख्यमन्तौ भ~ 
चतः ॥ मुदि हर्षं | मुद्ररः प्रहरणविदोषः । मुद्र खी || गररेचि गतौ | मूर्जरः 
वौरा्ररिः । गूर्जरी खी || ४०४ || 

अग्यङ्किमदिमन्दिकडिकसिकासिमृजिकञ्जिककिमलिकः 
चिभ्य आरः |} ४०९ ॥ 

एभ्य आरः प्रत्ययो भवति || अग कुटिलायां गतौ | भगारं वेदम ॥ 
यगु गतै | अङ्गारो निर्वातज्वालो निवौणघरोर्मुकावयवो भूमिडतथ ।| महदैच्‌ 
रप | मदारः पानशौण्डो वराहो हस्त्यलसथ ॥ मदुड्‌ स्तुत्यादौ । मन्दासे वृक्षिरे- 
पः || कडत्‌ मदे | कडारः विङ्कलो विषमदश्नथ ॥ कस गती । कसारो 
हिलः || काखड्‌ शब्दकुस्सायाम्‌ । कासारः पल्वलम्‌ ] मृजैक्‌ शुद्धौ । माजसे 
विडालः || कञ्िः सौः | कजञ्नारः कुखूलजातिर्युपो व्यञ्जनं च | कलि श- 
व्दसंख्यानयोः | कलास विषमरूपः || मि धारणे ¡ मल रोरसः । मलमिवारातो 
दोस्येति [१ वा मलरः ॥ कवि बन्धने | कचारोपनेयतृणवुसपांश्युविकारः 
141 | 

चः कारिः ॥ ४०६ ॥ 

तु ्वनतरणयोः । इत्यस्मार्ककारादिरारः प्रत्ययो भवति ॥ तकौरो 
` वृक्षः ॥ ४०६ | 
कृगो मादिश्च || ४०७ ॥ 


करोते्भकारादिः ककारादिथारः प्रस्ययो भवति 1] कमी रोहकारः || 
ककौरो वृक्षः ॥ ४०७॥ 
तुषिक्ुटिभ्यां कित्‌ ।। ४०८ ॥ 
आभ्यां किदारः 'भ्रव्ययो भवति | तुष॑च्‌ तुश । सुषाये हिमम्‌ । कुटिः 
सौः | कुठारः परययुः || ४०८ ॥ . 2 
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कमेरत उच | ४०९ | | 
कमृ कान्ती । इत्यस्मादा।रः प्रत्ययो [ भव | व्यकारस्य च उकारो 
मधति || क्तुमासे महसिनोभे वाठ || ४०९ || 
कनेः कोविदकवुदकाज्चनाशच ॥ ४९० ॥ 
कनै दीप्यद्रौ | इव्यस्मादारः प्रत्ययो भव |स्यस्य च कोविद कर्द 
कान्चन इस्यदे्ा भवन्ति || कोविदारः | क्वंदारः । काञ्चनारथ वृक्षविशै- 
पाः ॥ ४१० | | 
द्ररशद्धारमृक्गारकहुरकान्तारकेदारखारडादयः ॥ ४९५९ ॥ 
एत भारप्रत्ययान्ता निपषास्यन्ते |} उभत्‌ पुरणे । ददेश | द्वारं दाः })} 
श्रयतेस्तालव्यादिः शृद्गश्व । शृङ्गारो रसविशेषो विदग्धता च |} मृगो भृङ च। 
भङ्कार हस्तिमुखाक्रारगलन्तिका ॥ कठेरश्च स्वरात्परः | कटह्रमुखरुविरोषः |) 
कमेस्तोन्ते दीरधश्च ¡ कान्तारमरण्यम्‌ || कदेः सौत्रस्यात एच } केदासे वप्रः ॥ 
खरनोडिच । खारी चरणम्‌ | खारडिति टकारो उययैः 1] आदिग्रहणात्‌ शिडु- 
माराद्योपि भवन्ति || ४११ |] | 
मदिमन्दि चन्दिपदिखदि संहि वहिकु सभ्य इरः ॥ ४९९ ॥ 
एभ्य इरः प्रत्ययो भवति | मदैच्‌ दर्पे । मदिरा छरा ॥ मदृड्‌ स्तु- 
स्यादौ | मन्दिरं वेदम नगरं च || चदु दीप्याहादयोः | चन्दिरश्न्द्रमा हस्ती 
च | चन्दिरं चन्दरिकावज्नलं च || पर्दिच्‌ गतौ | पदिरो मार्गैः || खद्‌ हिंसायां 
च | खदिरो वृक्षविशेषः || परि मषणे | सदिरः पवेतः || वहीं प्रापने | वहि- 
रो वरीवदैः || ईक्‌ शब्दे | कविरोषिकोणः ॥ सुं गती | सरिरं जलम्‌ । ल- 
सरे | सतिलम्‌ ॥ ४९२ ॥ | 
दावरदोरिचातः ॥ ४५६ ॥ 
भाभ्यामिरः प्रत्ययो [भव]स्यकारस्य च इकासे भवत्ति ]। शाव गतै । 
तार्यादिः । शिविरं तेन्यसंनिवेश्चः ॥ शश्च शुतिगतौ 1 ` शिशिरं दौतलमूतुश्च 
| ८१३ || । ` , 4 
श्न्येः शिय्‌ च |} ४९४ ॥ - 
~ अयुड्‌ शैथिल्ये । इत्यस्मादिरः त्ययो [मन]स्यस्य च शिथ्‌. इत्यदिरो 
भवति ॥ शियिर ययम्‌ । लवे } क्चिथिलम्‌ |] ४१४ | 


-: ५ स 2, =“ = 


४१६५४१८] उणादिगगविग्रृतिः । । ७३ 


अरो्णित्‌ ॥ ४१५ ॥ 
| अभोतिर भरतिवा णिदिरः प्रत्ययो भवति ॥ आशिते विष्णुरादिस्यश्च | 
पश्चि बहाररी | ४९१९ ॥ 
शुषीभि बन्धिरुधिरुचिुचिमुहिमिहितिमिरुदिखिदिषिदि- 
भिदिस्थाभ्यः कित्‌ | ४१५६ ॥ | 
एभ्यः किददिरः परस्वयो भवति ॥ शुषच्‌ शोषणे | शुषिरं ठिद्रम्‌ || इ- 
पत्‌ इच्छायाम्‌ । इषिरं तृणम्‌ । इविरोभिराहारः क्षिपः सेव्यश्च ॥ बन्धंश्‌ बन्धे | 


बधिरः भुतिविकलः || रुधूंपी आवरणे | रुधिरं दितीयो धातुः ॥ रति जभि- 
[ऋका (1 ० „न 9 वे क [० $ 
मर्या च | रुचिरे दयितं दाप्रिमच | मुन्नी मोक्षणे | मुचिरो र्मः स्यो मेध- 
9 (~~ „भ [+ ८ [का $ अ क 
अ | मुहौनच्‌ वेचिच्ये । मुहिरः कन्दषेः दर्थ | मुहिरं तमः ॥ भिर सेचने | 


= 9 श ४9 4 ~ € ष ~ 4 भ. 

भिहिरो मेघः स्यश्च | मिहिरं तोयम्‌ || तिमच्‌ भद्रभावे | तिमिरं तमस्तोयं 
रोगश्च कथित्‌ || मुष्दै हर्ष | मुदिरो मेषः द्यश्च || खिरद॑त्‌ परिघाते | विदिर- 
खासस्तस्करश्च || चिदुंषी द्रैधीकरणे । छिदिर उन्दुरोभ्निश्च | छिदिरं शखम्‌ | 


र 


भि्ेपी विदारणे | भिदिरोशनिर्भैदश्च || 8 गतिनिवृत्तौ | स्थिरोचलः | ४१६ || 


 स्यविरपिदिरस्फिराजिरादयः | ४९७ || 

रुते किदिरपरत्ययान्ता निपस्यन्ते | तिष्टतेर्वोन्तो हस्वश्च | स्थविरो वृद्धः|] 
पचतेरत इस्वं उश्च | पिडिरं साधनमाण्डम्‌ ]॥ स्फायतेडिच | स्फिरः स्फसे 
वृद्धिश्च || भजेर्वीि(वरामावश्च | अजिरमङ्गणं नगरं देवो वेदम-च || भादिमहणा- 
` दन्येपि || ४९७ || | 

कृरुपृपूरमच्िकुटिकटिपटि कण्डिदौण्डिहिंसिभ्य रः ॥ ४१५८ ॥ 

एभ्य इरः प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे | करीरो वनस्पतिविदोषो वंशा- 
दयङ्रश्व || गुख्‌ हिंसायाम्‌ । शरीरं वपुः || पृच्‌ पालनपूरणयोः | परीरं बं 
लङ्गलमुखं च ॥ पुगज्ञ्‌ पवने ] पवीरे रङ्गस्थानं फलं पवित्रं बीजावपनं च | 
मच्िः सौत्रः] मञ्जीरं नूपुरः | कुत्‌ कौटिल्ये ] कुटीरमालयः ककंटकश्वन्द्रा- 
` श्रयराशिश्च | कोटीरं मुकुटः | बाहुलक्रादरुणः || कटे वपौवरणयोः ] कटीर 
जनपदो जवनं जलं च || पट गतौ । पटीरः कन्दैः | पठीरं कामुक सिक्‌ 
च || कडु मदे | कण्डीरं हरितकम्‌ ।। शड्‌ गर्वे | रौण्डीरो गितः सचखवा- 


 स्तीदेणश्च | दिप्‌ हिंसायम्‌ | हिंसीरः पलो हिस || ५१८ ॥ 
10 । प वै 
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 परक्िवशिपुटिकुरिदुलिका*्यः कित्‌ |} ४५९ || 

एभ्यः किदीरः प्र्ययो भवति || घमं भदने „1 क्षीर्‌ दुग्धं मेषश्च || व- 
दाक कान्ती | उशीर वीरणीमूलम्‌ |) पुत्‌ संञेषणे ] पुीरः कमेः |) कुरत्‌ शब्दे । 
कर शयनं वेदम च | करीरे माकाविश्ेषः कम्बलश्च || कुल बन्धुसंस्त्या- 
नगरः } कटीरः कर्कटः || कै शाब्दे } कीरः शुकः कारमारकश्च | ५९६९ ॥। 

करोर्मोन्तश्च ।। ४२० ॥ 

कदा शाब्दे | इत्यस्मात्तारव्यान्तादीरः प्रस्ययो | भवरतिं |मधान्तो भवति || 

करदमीरा जनपदः || ४२०] 
वनिवपिरभ्यां णित्‌ | ४५१ ॥ 

आभ्यां गिदीरः प्रत्ययो भवति || वन भक्तौ | वानीर वेतसः || इुवरषीं 

यीजसंतनि } वाषीसो मेघो मोघनिष्पत्ति चः सेत्रम्‌ ॥ ४२९ | | 
जम्बीराभीरगभीरगम्भीरङम्भीरम डीरभण्डीरडिण्डार- 
किर्मीरादयः || ४०५. ॥ 

एत हरमरस्ययान्ता निपास्यन्ते |] जनेर्वान्तश्च ] जम्बीरे वृक्षविद्रोषः | 
आापरेतिमश्च | जामीरः गुद्रनातिः | गमेभः स्त्ररान्नस्तु वा | गभीरोगापोचपरश्च | 
गम्भीरः स एव ॥| स्कुम्मेः सौत्रात्सलोपन्च | कुम्भीरो जकचरः || भड्द्‌ परिभा- 
पणे 1 अस्य नुक्‌ च वा ] भडीरो मण्डीरथ्च योद्धृवच्ने || डीडो डित्‌ | दि- 
सं पूवस्य नोन्तश्च | डण्डीरः फेनः ॥ किरो मोन्तथ | किर्मीरः क्रः || 
` आदिग्रहणात्‌ तूणीरनासीरमन्दीरकरवीरादयो भवन्ति || ४२९ 

वारेयसिव्रासिमसिमथ्युन्दिमन्दि चति चड्कयड्धिकत्रिच- 
किवन्धिभ्य उरः ॥ .४२३ ॥ . 

एभ्य उरः परस्ययो भवति ॥ वाचिन्‌ शब्दे | चाद्युरःराकुनिगेर्दभश्च } वाशु | 
रा रात्रिः || असच्‌ क्षेपणे ] अदसो दानवः || वासण्‌ उपसेवायाम्‌ | वारा राचिः॥| 
मतेन्‌ परिणामे ! मद्रा पण्यली ] मखं चमौसनं धान्यविशेषश्च ॥ मये 
विलोडने मधुरा नगरी |] उन्दैप्‌ क्ेदमे ] उन्दुरो मूषिकः | मदड़ स्तत्यारौ 
मन्दुरा वाजिशाला || चतेग्‌ याचने } चतुरे विदग्धः || चङ्किः सौत्रः । च ति चश्ट्ते | 
चङ्क रथानवस्ित्च || भकुड्‌ लक्षणे | अदरः प्रोदस्तरप्रतानभेदश्च | घञ्यु- 
पणस्य वुनमिति बहुलवचनाक्ेषस्त्े | अङ्रः ।| क्वं गती ] करीरः रावल: | 


ट 
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चकि तृधिप्रतीवातयोः | चङुयो ददानः ॥ बन्पंश्‌ बन्धने | बन्धुर मनोज्ञो 
नश्रध || ४२२ || [ 
मङ्केनैडक्‌ बौचास्यं ॥ ४२४ ॥] 

मकुड्‌ मण्डने | इत्यस्मादुरः प्रस्ययो [भवति | नकारस्य लुक्‌ अकारस्य 
च उकारो वा भवति ॥ मुकुर भदौ मुकुलं च । मकुर दश्रैः कल्को 
बारपुष्पं च || ४२४ 

विधेः कित्‌ ॥ ४२९ ॥ 
विधत्‌ विधाने । इत्यप्माक्किदुरः प्रत्ययो भवति | विधुरं वैरसम्‌।।*२९॥ 
ग्वरुरङकुन्दुरददुरनिचुरमरचुरचिकुरकुकुरकुक्ुरई कररार्कुर - 
नूपुरनिष्टुरविथुरमदहुरवायुरादयः ॥ ४२६ ॥ 

एते किदुरमत्ययान्ता निषस्यन्ते | आगुपुतरीत्‌ शुपूरवाद्या अश्नोतेरभतिर्वा 
अआकारलोपश्च | श्रो जस्पत्योः विता | कुपुवोत्‌ स्कुदुड्‌ आप्रवणे  इत्यस्मा- 
` स्सलुक्‌ च | कुकुन्दुरौ नितम्बकूषौ ।} दृणतिर्ोन्तथ । दहरो मण्डूको मेष || 
निपृ्लपृवोत्‌ चरिनोतेधरतेवौ डिब । निचुरस्तरुविशेषः । ठंखे | निचुलः | 
प्रचुरं प्रायः || च्केरिचास्य | चिकुरं युत्रतीनामीष्निमीकितमन्ति } चिकुराः 
केशाः || कुकेः कोन्ते वा | कुकुरो यादवः | कुक्कुरः श्वा || किरः कुर्‌ 
कोन्तथ ] कुकुरः श्वा | शश हिंसायाम्‌ । गुणः कोन्तश्च | शक्ुरस्तरणः || 
णूत्‌ स्तवने | पन्त | नुपुरस्तुक्ताकोटिः || निपुवात्‌ तिष्ठतेः | निष्टुरः ककेश्यः। 
निश्ुरः काहकरुम्‌ || व्यथेविथ्‌ च | व्यथन्तेस्माज्जना इत्यपादानेपि । विधुरो राक्षसः।। 
मदिवात्योर्योन्तच्च } महुरो मस्स्यविद्धेषः || वागुरा मृगानायः | भादिमहणात्‌ 
-मन्यतेर्धथ् | मधुरो रसविदोष इत्यादि || ४२६ ॥ 

मीमसिपरिखटिखडिखजिकर्जिसाजकृपिवदिमण्डिभ्य उरः || ४२७ ॥ 

रभ्य अरः प्रत्ययो भवति | मींडच्‌ हिंसायाम्‌ } मयुरः शिखी । मद्या 
रौति मयुर इति प्रषोदरादिषु संज्ञःशब्दानामनेकां व्युस्पत्ति लक्षयति ||. मतैच्‌ 
परिणामे । मद्धरेवरधान्यजातिर्मासनं च || पिः सौत्रः | परंयते गम्यत इति 
पदयो मासः || खट क्क | खटरो मणिविरेषः | खडण्‌ मेदे । खदुरः खुर- 
टीस्थानम्‌ || खजँ मार्जने च  खजैरो वृक्षविशेषः ॥ कजे भ्ययने | कजरः स 
टवं मलिन ॥ संज अर्जने । सर्जुरोहः | कृषौड्‌ समर्यं | कुरो गन्धद्रव्य- 
म्‌ || वद्धि संवरणे. वष्र शुष्कम॑ंसम्‌ || मडु भूषायाम्‌ । मण्डो घातुति- 
देषः | ४२७ ॥ | | 


| हेपचन्द्रव्याकरणे [४९८ ४३१ 


मद्िकणिचण्यगिपल्यचितलिमलिरालिभ्यो णित्‌ ।। ०५८ ॥ 
रुभ्यो गिदुरः प्रत्ययो भवति ॥ मह पूजायाम्‌ । मादरः शैः |} कण 
गरी | काणे नागः || चण रहिसादानयेश्च | चाणुरो मष्टो विष्णुहतः ॥ भण 
श्रद्धे | आणुसो मामः | परल गतौ | पाटः नाम नगरमन्ध्रराज्ये ॥ अटी भूष- 
णादौ | भतू व्रिटः | तलण्‌ प्रतिशटायाम्‌ | तासूरो जलावतैः ॥ मलि धारणे | 
मादे दानवो विल्व ॥ शल गतौ | शाटूरो दरदैरः ॥ ४२८ ॥ 
स्थाविडेः कित्‌ | ४२९ || 
आभ्यां किदरूरः प्रव्ययो भवति |] छां गतिनिवृत्तौ | स्थुसे वटर उचश्च | 
स्थूरा जद्भुप्रदेशः ॥ विड आक्रोरो | विदुरो वावाय प्रामः | ४२९ ॥ 
सिन्दूरकचरपन्तुर धुत्ूरादयः ।॥ ४३० ॥ 
एत ऊरब्रत्वयान्ता निपाच्यन्ते || स्यन्दः सिन्द्‌ च | सिन्दूरं चीनपिष्टः ॥ 
करोतेश्रोन्तश्च | क्चर्‌ ओपधविरेपः ॥ पतेस्तोन्तथ | पत्तर गन्धद्रव्यम्‌ ॥ धू- 
। दिरुक्तस्तोन्तां हस्वथ । युत्तुर उन्मत्तकः | दधाते्न्तूरमिव्यन्ये | भादिम- 
हणात्‌ कस्तुरहारदूरादयो भवन्ति || ४३० |] 
कु गुपतिकयिक्रुभिकटिकुटिकुटिगडिगडिमदिम छि 
राभ्यः केरः || ४३९ ॥ 
एभ्यः किदेरः प्रत्ययो भवति ॥ कुंड राग्दे } कृत्रेरो पनदः ॥ ग॑त परी- 
पस्त्यं | गुवेर युद्धम्‌ ॥ पत गता ] पतेः पक्षी पवनच्च |] कथण्‌ वाक्यप्रबन्धे | 
कथेरः कथकः कुटकः राङुन्तश्च | यच्‌ पुत्तिमावे ¡ कुथेरः शिडाकीसंमारः 
कड इृच्छरजीवने | कठेरो दरिद्रः ॥ कुटिः सौः | ईुटिरो निःसृतसारोजैक-' 
भ्र [| कुटत्‌ कौटिल्ये | करुटरः शठः ॥ गड सेचने | गडेरो मेषः भरसलवणद्रीर- 
श ॥ शुडत्‌ रक्षायाम्‌ । गुडरो राजा पण्यं च बालभल््यम्‌ | मृदि हर्षे | मदेरो 
मूखः ॥ मूल प्रतिष्ठायाम्‌ । मूठेरो चनस्पतिः | मृछेरं पण्यम्‌ | ददं -दचाने. 
ददरः सपः सारमेयो जनपद ॥ ४३१ || 


रातरादयः |! ४२२ | 
रातेर्‌ इत्यादयः राष्दः केरभरस्ययान्ता निपास्यन्ते || शरं रात्ने | 


न | तेरा वायुस्तुषारश्च || आदिग्रहणात्‌ गभर सङ्ग वेरनालिकेरादयो 
भवन्ति || ८३२ ॥| । 


४३२-८४२९] उणादिगणत्रिवरतिः | . ७७ 


कठिचक्रिसाहिभ्य ओरः ॥ ४३३६ ॥ 
एभ्य भोरः प्रत्ययो भवति || कठ कच्छनीवने | कोर मृदुधिरन्तनश्च || 
चक तृप | चकोरः पक्षिविशेषः पर्रतविशोषश्च ] षहि मर्षणे |. सहोरो विष्णुः 
पवेतश्च || ४३२ ॥ । 
कोरचोरमोरकिरोरषोरहोरादोरादयः ॥ ४३४ ॥ 
कोर इत्यादयः शण्दा ओरपत्ययान्ता निषास्यन्ते || कायक्तेथरतेर्भियतेथ 
डिच्च | कोरो बालपुष्पम्‌ ॥ चोरस्तष्करः | मोरो मयुरः ॥ कशेरिचोपान्त्यस्य | 
किोरस्तरणो वालश्वथ ॥ हन्तेडित्‌ घ । घोरं कष्टम्‌ | ग्‌ हरणे | होरा निमि- 
नतवादिनां चक्ररेखा ॥ इदागक्‌ दनि । दोच्‌ ण्दने वा | दरः कटिषत्रं तन्तुगु- 
णश्च || जादिमरदणादन्येपि | ४३४ | 
किुवृभ्यः करः ॥ ७६८ ॥ 
एभ्यः करः प्रस्ययो भवति ॥ क्रिः सौत्रः | केकरो वक्रदृ्टिः ॥ चुर्‌ 
हिसायाम्‌ | दराकेसा मत्स्यण्डिकादिः ककरः क्द्रपाषाणात्रयवश्च | व॒मूर्‌ वरणे | 
वकरष्छागरिद्ाः || ४२३९ ॥ 
सूपुमिभ्यां कित्‌ ॥ ४३६ ॥ 
आभ्यां कित्करः प्रत्ययो भवति || षत्‌ प्रेरणे | करो वराहः || पुष 
टौ | पुष्करं पञ्च तृचैमृखं हस्तिदस्ता्नमाकाशं मुरजस्तीयेनाम. न - || ४३६ ॥ 
` अनिकाभ्यां तरः ॥ ४३७ ॥ 
आभ्यां तरः प्रत्ययो भवति || अनक्‌ प्राणने | भन्तरं  बहिर्योगोपसंब्या- 
नमेदिष्द्रमध्यविरहविरेषेषु च || कै राब्दे | कतरो मीरः || ४३७ ॥ 
इणुपुभ्यां कित्‌ ॥ ४३८ ॥ 
आभ्यां क्ि्तरः परव्ययो भवति, | इण्‌क्‌ गतौ । इतरो निर्दश्मतियोयी ॥ 
पृगृश पवने । पृतरो जलजन्तुः ॥ ४३८ ॥ | 
उ्यजिमामवयरौीवसिकिभ्यः सरः ॥ ४३९ ॥ 
एभ्यः सरः; प्रत्ययो भवति || भींङ्च्‌ हिंसायाम्‌ | मेसरो वणैविंशेषः || 
जि जभिभवे | जेसरः दारः ॥| भज क्षेपणे च | .वेसरोशतरः | वेद गती । 
इत्यस्य वा जठरेव्यारिनिपातनादरेरूपम्‌ ॥.माक्‌ मति. |` मार . आयामः || म~ . 
देव्‌ है | मत्सरः क्रोधविशेषः ॥, भ्या व्याति | भ्षर. वणा मोक्षपदमाका- 
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दां न ] अश्निव॑रिस्पम्‌ ॥ वसं निवापे | वत्सरः संवस्सरः परि वरसोनुवस्सरो+ 
नमवस्वसे वरिवस्वर उद्रत्ससो वपौभिधानानि | इडामानेन वंसन्त्यत्र कालाव- 
यवा षति | हृदत्सरः | इडा मानेन व्न्त्यत्र वा | इडावत्सर ववचिषा 
(मिनि |] परिवस्सरादीन्यपि वर्षविदोषाभिधानानीस्येके || कि इत्यदादौ स्म॑र- 
न्ति | केसरः सिंदसटः पुप्पावयवो वकुल | बाहुलकान्न पत्वम्‌ | ४२३९ ॥ 
कृथुतन्यृषिभ्यः कित्‌ ॥ ४४० ॥ 

एभ्यः कित्तरः पर्यये भवति | इग्‌ करणे | कृसरः सरा वां वि 
ठेपिकावरिदेपो वविशेषश | धूत्‌ विधूनने । पुष्ये भिन्नवर्णौ वायुधौन्यवि- 
देपश्र || तनुयी विस्तारे | तसरः कौशरोयद्त्रम्‌ ॥ ऋषेत्‌ गतौ | कक्षरः कण्टक 
ऋलिक्‌ च | ऋक्ष तोयधारा | ४४० || । 

कृगृगदवृगच॑तिखटिकटिनिषदिभ्यो वरट्‌ ।। ४९ ॥ 

एभ्यष्टि्रः प्रत्ययो भवति || करत्‌ विक्षेपे | क्वैरो व्याघ्रो विक्किरोच्ल- 
ठिश्च } कर्थरी भृमिः हिवा च | गृ निगरणे | गवैरोहंकारो मदिषश्च | गर्वरी 
मदिषी संध्या च ॥ चश हिंसायाम्‌ | रावैरः सायाह्लो रुद्रो िखश्च | श्वर 
तमेच्नं च | दार्वैरी रात्रिः || दृश्‌ विदारणे । द्वैर वलम्‌ | दभैरी सेवा | 
वृगूट्‌ वर्णे | वर्वरः कामशन्दनं केशंविदोषो टु्धकथं | वर्वरी नदी मायौ च || 
चतेग्‌ याचने | चस्वरं चतुप्पयमरण्यं च | चत्वरी रथ्या देवता वेदिश्च || खर्ट 
काद्ध | खदूरं रससंकीणीशाक पाकः || कटे वपौवरणयोः । क्ुरो व्यालाः || 
कट्ुरी दधिविकारः|| पदं विारणादौ | निपुतरोत्‌ | निषद्वरः कर्दमो वह्निः कर्मकरः 
कन्द्प इन्द्रश्च | निषद्रम(सनम्‌ । निपद्वरी प्रपा रात्रिः प्रमदेन्द्राणी च |[४४१९॥ 

अस्चैतिरीचदः ॥ ४९ || 
भशोटि व्यत्री | इस्यस्माद्वरय्‌ -परस्ययो [ भवति ] हकार दिमैवति ॥ 


क [ 


, श्वरो विभुः | हरी खी ४४२॥ 
नीमीकरुतुचेर्दर्षिश्च || ४४३ 1] 
एभ्यो वरट्‌ प्रत्ययो [ भवतिं | दीनां मवति || णीम्‌ प्राये | नीवरः 
(रुपकारः ॥ मीगृन्यू श्सायाम्‌ | मीवरो हिंलः समद्रथ |] कड्‌ रष्दे | क~ 
चेर रथावयवः || तुक्‌ वृंत्त्याद्‌। | तृत्ररो मन्ददमश्रुरजननीकथच || विगट च~ 
यने | चीवर मुनिजनवासो निःसारकरन्या च || ४४५६ | 


- थ्यन्‌] उणादिगणवरिव्रतिः। ४ 


तीवरधीवरपीवरषठित्वरछत्वरगहरोपहरसंय दरोदुम्बरादयः | ४४४ ॥ 
एते बरटुपरस्ययान्ता निपात्यन्ते ] तिम्यतेस्ती च तीवतेर्वा ] . तीवरं जलं 
स्यस््नं च | ्यायतेर्धी च ] धीवरः केव |] प्यायः प्ेडो वा यी चः दीव 
तेव किदरः | पीवरो मांसः || छिनततेस्तः किच । छिस्वरः काटे जर्जरः पि- 
टकथ || उरदेोगलुकरि हस्व | छसवरो निभेत्सैको निकष | छत्व कुद्यदीनं 
गृहं रायनप्रच्छदरक्दिश् || गुदेरचोतः ] गहरं गहनं महाविठं भयानकं प्रत्यन्त- 
देशथ || उपपृवोत्‌ हौ वदेेक्‌ च | उपहरं संधिः समीपं रहःस्थानं च| 
सस्पुवीत्‌ यमेदेश्च | संयद्वरो रणः संयमी नृपश्च | उन्देः किटुम्‌ चान्तः ] उदु- 
स्दरो वृक्षविदोषः }] भादिग्रहणात्‌ उम्बरदम्बरादयो भवन्ति || ४४४ |] 
कडेरेवरद्धरौ ।॥ ४४५ ॥ 

कडत्‌ मदे | इत्यस्मदिवर अङ्गगर इति प्रत्ययौ भवतः ]} कंडेवरं मृत- 

शरीरम्‌ | रस्वे | कलेवरम्‌ || कडङ्गरो ब्रनस्पतिः ॥| ४४९ ॥ 
चरट्‌ ॥ ४४६ || 

सवेधातुभ्यखद्‌ प्रस्ययो मवति || शदयतीति छनं छ्लौ वा घर्मवारणम्‌ |} 
पातीति पाचमूजितगुणाधारः साध्वादिः | पारी भाजनम्‌ ॥ स्नायंतेः । स्नातं स्ना- 
नम्‌ | रात इति राष्ट देशः || शिप्यतेनेनेति शाखं भ्न्थः || भद्‌ कषेपणे ॥ | 
अचं धनुः || ४५६ ॥ 

जिभृसृभरस्जिगमिनमिनरयशिहनिविषेदरद्धिश् | ४४७ ॥ 

एभ्यखय्‌ प्रत्ययो [ भवति | वृद्धि्चैषां भवति ॥ जिं भभिमवे | जैत्रो ज- 
यनशीलः । जें द्यूतम्‌ | उड्मृरक्‌ . पोषणे च । मात्रै पोषो यथ मृति गृहीसवा 
चहति {! सूं गतौ । सात्रेमालयः || भ्रस्नीत्‌ पाके | भाष्टूमम्बरीषम्‌ || गमं तौ । 
गान्त्रं सनः शारः लोकश्च |] णम प्रहसवे ] नान्तं शिरः शाखा वैचित्यं च]. 
नशौच्‌ ददने । नशो धुटीति नन्तः | नाष यातुधानाः || जभ्र भातेवो | 
आषटूमाकारो रिम | ठनंक्‌ दिंसागस्योः इान्लं रको युद्धं वच्च ।] विकी 
व्यप्र ! पष्ट विम्णुवौयुश | वैष्टं यज्ृन्निदिवं वेदम च || ८४७ ॥ . 

दिव्यौ च ॥ ४४८ ॥ 

-दीभ्यतेखय्‌ प्रस्ययो [ मवति | यौ चस्यादेशे. भव्रति ॥ यत्रं तरिदिवं ज्यो- 

तिश्रिमानं प्रमाणं प्रतोद | ४४८}. . | 


देपचन्दश्यक्ररणे [४४९-४५३ 
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मुमूखन्युधिभ्यः कित्‌ ॥ ४४९ || 

एभयः किट्‌ प्रयो मत्रति || पुत्‌ प्रेरणे | चतरं तन्तुः शालं च ॥ मुड्‌ 
अन्ने | मुत्र मणाय || खनुग्‌ अवदारणे | खातं करूर्दलस्तडाकं मरामाधानमृ- 
दारृकृनं च च्छिद्रम्‌ || उपु दाहे | उषः क्रमेलकः | ४४९ ॥ 

स्री | ४८० ] 
स्यतेः दतः स्त्यायतेः स्तरणति्वां अट्‌ डिच | खी योषित्‌ ॥ 2९० ॥ 
हुयामाश्रुवसिभतसिगुवीपचिवचिष्रयम्यमिमनितनिसदिकादि- 
कषिक्षदिङ्ुषिपतिधूभ्यखः ।। ४८५९. ॥ | 

एभ्यलः प्रत्ययो मवति | हुक्‌ दानादनयोः | होत्रं हवनम्‌ | होत्रा क~ 
नः || यांक्‌ प्रापणे | यात्रा प्रस्थानं यापनमुर्सवश् || मांक्‌ माने | मतरा प्रमाणं 
कालव्रिशेयः स्तोको गणना च ॥ श्रद्‌ अव्रण | भरोतरं कर्णः || वत्तिक्‌ अच्छा 
दने | व्रलं वासः || मसिं नुहेव्यादौ स्मरन्ति । भा चर्ममयमावपनमुदरं च ॥ 
गुड्‌ दादे | गोत्रः पत्तः | गोत्रा पृथ्वी | गोत्रमन्वयः || वीक्‌ प्रजननादौ | वे- 
जं दीरद्विरोषः || पर्याप्‌ पाके ] पक्लं पिठरं गाहैपस्यं च || वचंक्‌ भाषणे | 
वक्चमास्यं छन्दोजातिश्च ॥ धंड्न्‌ स्थानि 1 यत्रो धर्मो वृक्लो रविश्च ] ध्र नभो 
गृढ्तं च} धत्रं द्योः 1] यमू उपरमे | यन्त्रं शरीरसंधानमरवड्ादि च } अम 
गतौ } मन्तं पुरीतत्‌ || मनिन्‌ ज्ञाने । मन्ल्छन्दः |] तनू्ी विस्तारे | तन्तं 
प्रस्ारिताप्तन्तवः शाखं समूहः कुटुम्बं च ॥ पदुं विरारणगत्यवसादनेषु | सन्त 
यक्तसदो दानं छद्म योगव्रिदेष्य || छ्दण्‌ संवरणे | छादयतीति शन्नः रिक्षक्रः |] 
रिन्‌ निवास्गस्योः । कषत्रं कपैणभूमि्भार्या इरीरमाकाडशं च | क्षदः संवरणे 
सैोत्रः | क्षन्न राजवीनम्‌ | लषुती डेदने } रोप्तरमपदतं दव्यम्‌ || पत॒ गतौ | 
पलं पण यानं च || धृग्‌द् कम्पने | पोतं रज्जुः ¡| ४५९१ ॥ 

भितेवंश्व मो वा | ५२ ॥) 

धनाद्‌ वर्णे ] इत्यस्मान्न प्रत्ययो [ भवति | वकारस्य च मकारे वा भव- 

ति । इमेन्ते चेच च रोगी }} ४५२ | 
गमेरा च | ४५३ 


गमं सतौ 1 इत्यस्मान्चः प्रव्ययो[ भव ]स्याकारभान्तादेदयो भवति .]] गाज | 
दारीरम्‌ | याजा खटराकयवः }} ५५३] | 


 ४५८-४९९.] ` उण्दिग णविष्तिः"। : ८१ 


 चिमिदरासिभ्यः कित्‌ 1} ४८४॥ 

परयः किलः प्रत्ययो भवति || चिरूट्‌ चयने | निव्रमाश्धमाक्ेख्यं वभ- 
थ ॥ । व । मिच्च खहत्‌ । भमिनः रादुः । मिन्नः सू्ैः ॥ रोक 
स्तुता च | राखे स्तोत्रमायुषं च ||-४९४ || 

पुत्रादयः || ४५९५॥ 

प्च इत्यादेयः राष्दाखप्रस्ययान्ता निपाव्यन्ते [| पुनाति प्रवते वा पितपति- 
. निति पुत्रः इतः | यदाहुः | पताति नरकस्याख्या दुम्खं च नरकं विदुः | प्न्नासो 
नरकालायत इति । व्युत्पत्तिस्तु संज्ञाराब्दानामनेकषा व्याख्यानं रक्षयति |} आदि- 
अहे गादन्येपि || ४५९ ॥ 

वृग्न्िपचिवच्यमिनमिवमिवपिवाधियजिपतिकडिभ्योत्नः | ४५६ ॥ 

ए*याच्ः प्रत्ययो. भवति ॥ वुगूट्‌ वरणे | वरत्रा चमरन्जुः ॥ णत् गती ॥ 
नक्षत्रमश्धिन्यादि || इुपचीष्‌ पाके | प्रचतरं रन्धनस्थारी | वच॑क्‌ भाषणे | चचत्रं 
वचनम्‌ ॥| अम गतै | अमत्रं भाजनम्‌ ]] णम प्रहस्वे । नमनं कमोरोपकरणम्‌ ॥ 
दुवमू उद्िरणे | वम्र प्रक्षेपः || डुवर्षी बीजसंतने । वपं स्िचम्‌ || वधि बन्ध 
ने | वधजमायुषे वल्ल विषं शयुस्थ || यर्जीं देवपुजासयतिक्ररणदनिषु । यजतो 
यञ्वा | यजत्रमभिह्ोे्म्‌ ।| पतु यतं | पतत्रं बर वादनं व्योम च|} कंडत्‌ मेदे | 
कडनं दाराः | रत्वे [ कक्तं दारा जघनं च | ४९६ || 


सोविदः कित्‌ ॥ ४९७ ॥ 

खुपवौत वरदः किदत्रः प्रत्ययो भवति || उष वेत्ति विन्दति. विद्यते च। 

खनिदनं कुटुम्बं धनं मङ्गलं च || .* ५७ ॥ 
कृतेः कृन्त च | ४८८ ॥ 

कृतैत्‌ छदने | इत्यश्मादचः-प्रस्ययो भवस्यस्य च कन्त इत्यादेशो [भवति|| 

कृन्तत्रो मराक्रः | कृन्तत छेदनं लाङ्गलामरं च. ॥.४९८ ॥} 
बन्धिवहिकट्यरयादिभ्य इचः ॥ ४५९ ॥.. 

एभ्य इत्रः प्रत्ययो भवति }} बरन्ध्‌ बन्धने | वन्धित्रं मन्थः || वहीं प्राः 
गे | वहितं वाहनं वहनं च |} कटे वर्षावरणयोः । -कटिविं ठेख्यचर्म || अद्नौटि 
` व्याक्ती-। अद्रा भोजने वा}. अशितं ररिमरमिेविरन्नपानं च ।] आादिप्रह्णात्‌ 
समातिः } ठचि कर्मद्रष्यम्‌ | पुनातेः | पवित्रं मङ्गल्यमस्‌ | भटैः. } भरित 
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<२ ` हेमचन्धव्याकगश्णे .  [४६०-४६द्‌ 
टुत पकरमासम्‌ || कडतेः | कडिति क्ित्रमेव }} अमतेःः } ञमित्रो रिपुः ॥) 
द्व्यादिः | *५९॥ 
मृगृतदिचरिभ्यी णित्‌ ॥ ४६० ॥ 
एभ्यो गिदितच्रः प्रस्ययो भवति || भ सत्तायाम्‌ | भाविन तचैलक्र्य निधान 
भद्रं च || गत्‌ निगरणे ] गारं नमो्नपानमाचायंश्च }| वद्‌ व्यक्तायां वाचि 1 
वादिवमातो्म्‌ |} चर मक्षे च | चरित्रं वृत्तं स्यित्यमेद् || ८६० || 
तनितृखापात्रादिमय उत्रः ४६१ ॥ 
एभ्य उतनः प्रत्यग्रो भवति |} तनी विस्तरि | तनुत्रं कवचम्‌ |] तृ छव- 
नतरणयोः | तस्त्र छवो घासहारी च ॥ खोक जादाने | सोचमपहतद्रव्यम्‌ | 
पां पाने } पोत्रं हरदकरयेैखम्‌ 1 तरंड्‌ पालने } बो्मभयक्रिया || मादि 
हणात्‌ वृणेतिः ¡ वरुत्रममिप्रेतम्‌ |] इत्यादेयः || *६९॥ 
. रामारयाराक्यम्न्यमिभ्यो ऊ: ॥ ४६२॥ 
एभ्यो छः प्रत्ययो भवति | शौच्‌ तक्षणे | शाला सभा ]| माकू मनि | ` 
माला सक्‌ ॥ दे्‌ गतै | रयाः पलीभ्राता || राक्‌ रक्तौ । शङ्को मनोक्ञ~ ` 
दनो मधुरवाक्‌ शक्तय 1 भनुड्‌ शाब्दे | भम गतै | भम्ब्ोम्तच रसः |} *६२॥ 
| एकरीमूभ्यः कित्‌ ॥ ४६३ ॥ | | 
एभ्यः किष्धः प्रस्ययो भवति । शुक गतौ | डुक्ः सितो वर्णः || दीडक्‌ 
स्वमरे } रीं स्वभावो व्रतं धमः समाधि || मृड्‌ वन्धने | मुरं वृक्षपादावयव 
आदिर्हतु् ॥ ४६३ ॥ 
भिछाच्छभदसोविदद्यादयः ॥ ४६४ ॥ 
मिादयः शब्दाः 'किद्ठमरस्ययोन्ता निपरास्यन्ते }] भिदे | भिद्टोन्त्य- 
जातिः |] जच्छपृव्रात्‌ भक्तेः | अच्छभष्ट ऋक्षः |] खपृवोत्‌ विदेरकेन्तः सोय वद्धिः) 
सविदष्टः कञ्चुकं || जादिप्रहणात्‌ अद्धपद्वारदछदयोपि भवन्ति | ४६२.॥ 
मृदिकन्दिङ्ुण्डिमण्डिमङ्पाटिपादि दाकि केवृदेव्रकमियमिरालिकलि- 
पलिगुष्वभ्विचा्चपिवह्िदिहिड हि तृसूपिरि- 
तुसिक् स्यनिद्रमेरलः |} ४६५ ॥ 
एम्यालः प्रत्ययो भवति | मृदश कषोद । मदलो मुरजः. ॥ कदु रोदना- 
नयाः | कन्दलं प्ररोहः || कुड़द्‌ दे । कुण्डलं कणभिरणम्‌ ॥ मड भूषायाम्‌। 


कदे - द्र्न्‌ - दणाष्देणविवृत्तिःस ` "्ड. 


मण्डलं देशः परिवार | मगु गतीः} मङ्गलं जयुभम्‌ || पट गक | पटलं छदिः 
समह्‌ वपनं नेचयेगश्च { ण्यन्तात्‌ } प्राटलेो वर्णैः ] शकृद्‌ शक्तो ।. राकलं भि 
तमसारं च 1. केवृड्‌ सेवने | केवलं परिपू ज्ञानमसहययं च || देवृड्‌ देवने (; 
देदल ऋ षिदवत्रतः क्रीडन | कमृड्‌ कान्तौ | कमलं पद्मम्‌ | गि | कामले 
नेत्ररोगः [| यमू उपरमे | यमकं युग्मम्‌ || इक गतौ | श्रं सेधाङ्गरुद 
कलि शाश्दसंख्यानयोः { करकं मभप्रथमावस्शा {| पल गतौ | पलं भष्टतिलात. - 
स्वनम्‌ 1 युंड्‌ शब्दे { गवो महिषः (1 धगर कम्पने | धवलः चेतः [| अञ्चु, 
` गतो च { अन्नो वन्तः ॥ चेच्नू गतौ | चच्लोस्थिरः || चप सान्लने] 
चपलः स एव {| वदं प्रापणे | वहलं सान्द्रम्‌ | दिक्‌ रेपे | देहरी दाराधःपड़ः ॥ ` 
करणि विस्मापने ! कोहलो भरतस्नुः । काहुलकाहुणः || त॒ घ वनतरणयैः | तर~- 
 लोषीरो हारमध्यमणिश्र || सृ गतौ । सरलोकुटिलेे वृ्षविरेषथ || पित्‌ भव , 
यत्रे | पेशो मनोज्ञः || तुस शब्दे | तोसला जनपदः ॥ कुसच्‌ शेषे । कोला 
जनपदः || भनक्‌ प्राणने | अनलोक्निः ] इम गतै | ब्रमलं जलम्‌ |] ४६९ ॥ 
| नहिलद्धरदीर्घश्च ॥ ४६६ ॥ 

आभ्यामलः प्रत्ययो [भव | व्यनयोच दीर्ये भवति || णदीचर्‌ बन्धने | नाहल 

मेच्छः |] लगु यर । छाङ्गकं लम्‌ || ४६६ ॥ | 
ऋजेनेर्गौन्तश्च ॥ ४६५७ ॥ 

भभ्यामलः प्रलयो [ मवति | यकारथन्तो मवति || ऋक्‌ गतो | भगै- 
ला परिषः | जनैवि प्राटुभवे | नङ्गरं निजैलो देशः ॥ ४६७ || 

तपिवपिकुपिकृरिकु टि वृषिसुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४६८ ॥ 

एभ्यः किदलः प्रस्ययो भवंति ]¡ तचैत प्रीतौ | तृपडा रता ] तूपं 
ताण्कपगी उाप्कतणं च || डवप बीजसेतनि | उपलः पाषाणः | कुपच्‌ क्रोषे | 
कपलः प्रवालः ]] कान्‌ शेषणे } करालो मेधावी । कुशलमाराग्यम्‌ | कुटत्‌ 
क्तौटिल्ये } कटठ ऋषिः ॥ वृषु सेचने | वृषलो दासजातिः ॥ मृखन्‌ खण्डने । 
मसलमवदहननम्‌ |} ४६८ | । | 

कोवौ 1 ४६९ ॥ 

कुड्‌ शाब्दे | इस्यस्मादलः प्रत्ययो [ भवति | स च किद्धः भवति|| कुवलं 

बदरम्‌ । कुवली शुद्रवदरी || कवलो मासः ॥ ४६९ ॥ 


< हेमचन्दव्याकस्ये ` [७०-४७६ 


दार्व चवा ॥ ४७० ॥ ` 
द्रामून्‌ उपशम | इत्यस्मादलः प्रत्ययो [मवति ] मकारस्य च वकारो वा' 
भवति ।| द्रावः कल्मापः | कशमलं पुरीषं दर्तिं च|| ४७० |] । 
छोडन्‌ गादिवां ।॥ ४५७९ ॥ 
| चू छेदने | इस्यस्माच्किदलः प्रत्ययो [ भवति | स च डगादिगादिवः ` 
मवति |} कगलदागः [| उगु ऋषिः | छलं वचनविधातौथविकल्पोपप्‌, 
न्या || ४७९ | ४ 


९ 


मूजिखन्याहनिभ्यो डित्‌ ॥ २७९ ॥ 
एभ्यो डिदलः त्ययो भवति} मृजन्‌ शुध । मरं बाह्यं रजोन्तर्दोषञ |} 
खंनृग्‌ अवदारणे } खो इ्ज॑नो निष्पीडितरसं पिष्याकादि } खलं सघ्यफलम- ` 
दणभामिः || हनंक्‌ हिसागस्योः | साड्पुवेः | भाहलो एविषाणे नलर ॥}*५२।] 
| स्थ( वा |} १५७द ॥ | 
तिछतेरलः प्रत्ययो [ भवति | स च डिद्वा भवति 1] स्थलं प्रदेराविरेषः 1} 
स्थालं भाजनम्‌} ४७३ |] । 
मुरखाररुविररुकरख्कपिच्चरूकञ्जकेञ्जरुकोमरूभृम सिंह काह र गू 
करपाकल्युगलभगकरूविदरङुन्तलोत्पछादयः ॥ ४५७४ ॥ | 
एतेलग्रत्ययान्ता निपात्यन्ते }] मृब्युव्यौवैलोपः किच }* मुरला जनपदः }। 
उर उत्कटः || विपृवौत्‌ रमेडिच | विरलोसंदतः)। किरः केर च. .केरसखा 
जनपदः || कम्परिख्छोन्तो नरोपञच । कपिच्रो नौरतित्विरः ॥ कषीषोर्जान्तो ज्र. 
कञ्जठ मपी || इल्जलो वृक्षविशेषः |] कमेरत गोच “| कोमकरु मृदु || भ्रमेर्भृम्‌ 
च | मूमलो वायुः कृमिजातिश् | भूमं चक्रम्‌ ॥ दिंतेराचन्ताविप्ययथ्च | सिंहला 


जनपदः || कणेहा। दीर्घश्च } कारलोव्यक्तवाक्‌ ] काहला वाद्यविद्ेषः ]] दाक्षे- 1 


स्चास्य | यूकलोाधमः |} पचेः पाक्‌ च } पाकलो हस्तिञ्वरः |] यजेः किङ 
च | युगं युग्मम्‌ || भतिर्गोन्तो हस्व } भगस मुनिः ॥ विन्दर्मरोपथच |. 
विदलं वेणुदलम्‌ || कनेरत उत्तोन्त् | कुन्तला जनपद; केशा | उस्पर्वात्‌ पि- 
पतस्व | उस पद्मम्‌ ||आदिम्रदणात्‌ खवचामुद्वलपुदलादयो भवन्ति] *७४]] 
करकृ मृवृत्तनितमिचधिचपिकपिकीरिपचिवकिपन्चिमङ्किगण्डिमण्डि- 
चण्डितण्डिपिण्डिनन्दिनदिराङ्तेभ्य आकः | ९७५ 1 ` 
श्न्य जालः प्रययो भवति| कक्‌ गतो | भरल वक्रम्‌ || डकृम्‌.करभे | 


४७६४७९५];  उणोदिगणविव्रृतिः। ८५ 

करालमुखम्‌ || मृत्‌ प्राणव्यगे | मरालो हंसो महांथ ।] वृगृट्‌ वरणे | वराको 
वदान्यः |] तनूयी विस्तारे 1 तनां जलाशयः ॥ तमूच्‌ काङ्ायाम्‌ | तमाले 
वृक्तो व्यार ।| चषी भक्षणे | चषालं युपि द्रभ्यम्‌ || चप सान्त्वने | च~ 
पाठं यज्ञद्रन्यम्‌ || कपिः सौत्रः | कपालं घटाद्यवयवः हियेस्थि च | कील 
बन्धे | कीरं म्यं जलमसृक्‌ च |] पल गतौ | पलालमकणो त्रीह्यादिः | बल 
मराणनघान्यावरोधयोः | वलो वायुः || पुड्‌ व्यक्तीकरणे | पञ्चाल ऋषी ` 
राजा च | पञ्चाला जनपदः || मगु गती | मङ्गले देशः |] गडु वदनैकदेशे । 
गण्डालो मत्तहस्ती | मड भूषायाम्‌ | मण्डाल ऋषिः | चडुड्‌ कोपे ] चण्डाः 
श्वपचः | अङृतज्ञमकयेन्ष दौवैरोषमनाजेवम्‌ | चतुरे विद्धि चण्डालच्ञन्मना 
चरेति पञ्चमम्‌ || ९ || तद्द्‌ ताडने | तण्डालः क्षुपः || षड्‌ संघाते । षि- 
ण्डाठः कन्दजातिः।। नद समृद्धौ | नन्दो राजा || णद्‌ अव्यक्ते दाष्दे } नदालो 
नादवान्‌. |] शक्ट्‌ शक्तौ | शकला जनपदो मुखधनी च | ४७९ ॥ 


(अ क 


ुकिपिकिविरिविडिमृणिद्ुणिपीभरीभ्यः कत्‌ ।। ४५७६ ॥ 

एभ्यः किदाठः प्रत्ययो भवति || कुल बन्धुसंस्त्यानयोः । कुलालः कुम्भ- 
कारः || पिलण्‌ कपे ] पिलारं छिष्टम्‌ | विद्च॑त्‌ पवेदाने | विशालं विस्तीर्णम्‌ || 
विड आश्रोशे | विडाल माजौरः | उखे | विलाकः स एव |] मृणत्‌ हिंसायाम्‌ | 
मृणाकं विसम्‌ | कुणेत्‌ दरब्दोपकरणयोः | कुणालः कृतमालः कटविरेषथ | ङुणालं 
नगरं कठिनं च || पीड्च्‌ पने । पियालो वृक्षः | पियाल शाकं वीरुच ॥ 
प्रीड्च्‌ प्रीतौ | प्रियाः पियालः | ४७६ ॥ | 

भजेः कगोःच || ४७७ ॥ 
भजीं तेवायाम्‌ | इत्यस्माक्किदालः भ्रव्ययो भवति कमो वान्तदेद्यौ . 


` मवतः || भकालम्‌ | भगालमुभयं कपालम्‌ | ४७७ | 
सतेगान्तश्च |} ४५७८ || 
सं गवौ | इत्यस्माक्किदालः प्रत्ययो मवति गकारोन्तध्| भवति | | 
, सगरः क्रोशः || ४७८ || 
। पतिक द्भ्यो णित्‌ ॥। ४७९ ॥ . ध 
एभ्यः गिदा: प्रत्ययोः मवति || पतु गतीं | - पातातं रसातलम्‌ ॥ 
डुकंग्‌ करणे । कारालं ठेपद्रभ्वम्‌ ॥ लुग्‌ छेदने ¡ छवार. उदन्तः. | 9. ९ | , 


(-) 
॥ १ ४ म ~ + ^ 


८६ हेपचन्छन्याकरणे [६८०-०८४. 


चात्वालकद्धाटदहिन्तांल्वेतार्जम्बार्गन्दालममाप्रालादयः || -४८० ॥ 

एत आक्तभर्ययान्ता निषाव्यन्ते |] चतेर्वोन्त दीष } चाचारो यज्ञगतेः]) 
केः स्व्ररन्नौन्तः कश्च | कद्धयलः कतेवरम्‌ || हिंसेस्तथ | हिन्ताठो वृक्षविदोषः।. 
विवस्नन्तो यृणथ | वेतालो रजनीचरवरिशेषः | . जनेर्वोन्तथ् । जम्ब्रालः कदेमः 
दोव च ॥ दरामे [रेव राष्दभावश्र | रान्दालः राब्दनरीलः || मवेवेलोपो मप्र 
श्रान्तः | ममात्राले मतिः स्नेहः पुत्रादिषु स्नेदवन्धनं च || मादिशब्दात्‌ चक्रवाल- 
करव्रलाठव्रारादयो भवन्ति || ४८० || | 

कल्यनिमहिद्रमिजटिभटिङकटिचण्डिरण्डितुण्डिपिण्डिभू- 
कुकिभ्य इरः ॥। ४८९. ॥ 

एभ्य इठः भ्रस्ययो मवति |} ककि शब्दसंख्यानयोः । | कलिरे. गहनं 
पापमादमायिष्टितं च शुक्रर्ववम्‌ 1 भनक््‌ माणने | भनिलो वायुः |] मह पूना- 
याम्‌ ] महिखा खी ]] दम मती] द्रमिलाचैराज्यवासिनः || जं स्चट संघति | 
जटिलो जटावान्‌ || भट भूतौ | भट्लः शा सेवक || कुत्‌ कौटिल्ये | 
कुटिले वक्रम्‌ ॥ चड़ कोपे | चण्डिलः आ क्रोधनो नापित्च ॥ . राडड्‌ रजा- 
याम्‌ | शण्डिल कपिः }] तुड्‌ तोडने | तुण्डिल वाग्नाी ॥ पिडड्‌ संघति | 


भ 


पिण्डिल मेषे हिंलो हिमो गणक }] भू सत्तायाम्‌ । भविलो मुनिः समर्थो 
गृहं बहुनेता च |] ककि भदाने | कोकिलः परमतः | ४८९ || 
भण्डर्मलुक्‌ च वा} ४८२.॥ 

भद्‌ परिभाषणे | इस्यस्मादिरः प्रस्ययो भवतति नकारस्य च टुग्वा 

भवति |} भडिल ऋषिः पिशाचः शुच | भण्डिलः खा दूत कपि || ४८२ 
गुपिमिधिधरुभ्यः कित्‌ ।} ४८३ + 

एभ्यः किदिलः प्रत्ययो भव्ति || गुप रक्षणे । गुपितं गहनम्‌ || भिथू- 

ग्‌ मेषा्िंसयोः | मिथिला नगरी |] भरं स्यथ च । ध्रुवि क्षिः 1} ४८३ | 
स्यण्डिककपिख्विचकिखादयः ॥ ४८९ | 

स्यण्डिलादयः शब्दा इलप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते }} स्यकतेः स्थण्ड्‌ च | 
स्यण्डिलं नरतिशयनवेदिका || कवेः -प्‌ च } कपो वर्णं ऋषि ॥ चित्ररको- 
न्त | विचकिलो मद्िकाविदोषः || आदिग्रहणात्‌ गोभिलनिशुम्मिलादयोपि 
भव्न्ति ॥ ४८४ ॥ । । | 


८९-४८८ | | उणादिगणक्रिव तिः] ८७ 
हित तिचाटपाट राक्रिराङ्कतण्डिमङत्कण्ठिभ्य उकः ॥ ४८५ ॥ 


एभ्य उलः प्रत्ययो मवति || हषच्‌ तुष्टौ | इषु अरीके वा| हषंलो 
 हषेवान्कामी मृग | तृड्‌ वतन ] वर्व॑लो वृत्तः || चरण भेदे | त्ररलथज्चलः ॥ 
पठ गते | पडो वाग्मी || शङ्कुट्‌ शक्तौ | राकुलो मल्स्यः ॥ शकरड्‌ शङ - 
याम्‌ । राङ्कला क्रोडनशङ्कवेन्धनमाण्डमायुधे च ।| ड्ड्‌ ताडने | तण्डलो निस्तषो 
त्रह्यादिः || मयु गतां | मङ्गलं न्यायंपेतम्‌ || कठड शोकि | उप्पर्षः |-उत्कण्टलं 
उत्कण्ठटावान्‌ || ४८५९ 


क 


स्थावाड्बहितिन्दिभ्यः किन्नदुक्‌ च ॥ ४८६ ॥ 


एभ्यः क्रिदुलः प्रत्ययो | भवति | नकारस्य च टुग्भवति || ष्टं गति- 
` निवृत्त | स्थुलं पटकुटीविशेषः ॥ वकुड्‌ कौटिल्ये | वकलः केसर ऋषिश्च ॥ 
वहु वृद्धौ | बहुलं प्रचुरम्‌ | बहलः प्रासकः कृष्णपक्षश्च | बहुलाः कृत्तिकाः | 
वृहुखा गौः ॥ चिदु अवयवे | चिदु वेतसः || ४८६ ॥ 
कुमुखमुमुखनिन्खवस्ुलमज्ञुखपृथुखविरास्थुखाङ्कलमुकुल- 
दाष्कुखादयः || ४८७ ॥ 
एत उलप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कमितम्योरत उच } कुमुरं कुसुमं 
दिरण्यं च ] कुमुकः शिचः कान्त ॥ तुमुलं व्यामिभ्रयुद्धं संकरं च | निजेः 
किचश्च | निचुलो वञ्जुलः || वनेः स्वरान्नोन्तथ | वच्ुलो निचुरः ।| मच्जिः 
सौः | मञ्जृलं मनोज्ञम्‌ || प्रथेः प्रथ्‌ च | प्रथुलो विस्तीणेः || षिप्ूवौत्‌ शंसेः 
स्थोन्तथ | विदंस्थुल श्यचः ॥ भन्लेरगेथ | भङ्कुलमष्टयवंभमाणम्‌ 1] सुचः कि 
सक्च ¡ मकुलमविकसितपुष्पम्‌ || शकरः. स्वरात्‌ षोन्तञ्च | शष्कुली भक्ष्यविद्धेषः 
 कर्णवयवश्च | भदिमरहटणात्‌ सकुकवल्गुलादयो भवन्ति |} ४८७ |] 
पिल्ञिमञ्जिकण्डिगण्डिबलिवधिवगन्विभ्य ऊरुः ॥ ४८८ ॥ 
एभ्य ऊरः भरस्ययो भ॑वति ॥ पिजुण्‌ -हिसावलदाननिकेतनेषुः । पिले 
 हस्तिवंधनपाद्यो राशिः कुलपति ]] मच्निः सैत्रः 1 मचुला मदुभाविणी | कड्‌ 
मदे } कण्ड्लोशिष्टो जनः | गङ्‌ वदनैकदेशे 1 गण्डूलः कृभिजातिः || ब 
पराणनषान्यावयोधयेः |. बरं ऋषिर्भेषो मासश्वं |] वधि बन्ने 1 वधो हस्ती 
धातक रसायनं तन्लंक्रथ |} वन्वि्‌ प्ररम्भने:} बच्यूलों -हस्ती मस्स्यमारप्र 
धं |-४८८ व. ~: - ४ ६ 


[1 


द्द ेमचन्द्रव्याकरणे [४८९-४९4 


तमेर्योन्तो दीधस्तु वा ।| ४८९ ॥ 

तमन्‌ कायाम्‌ | इव्यस्मादृखः प्रत्ययो भवतति वोन्तेथ मवति दीधस्तु 

चा भवति ॥ ताम्बृलम्‌ ! तम्ब मुभयं पगपन्ननूणसषयोगः ॥ ४८९ ॥ 
कुरुपुकुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४९० || 

एभ्य ऊलः प्रस्यये भवति स च किद्धवतिं || कुरु बन्धुसंस्स्यानयोः | 
कुनलः कृमिजातिः | पुल मदचरे । पुलुलो वृक्षविशेषः ॥ कुसच्‌ येये  कुदयरः 
कोष्ठः |} ८९० | | 

दुकूलन्ूकूलवन्वूकखाङ्ुखरादृलादयः ॥ ४९९ | 

दुक्कलादयः शब्दा ऊलप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || दुकोः कोन्तथ ! दुकूलं 

छलोमं वासः || क्‌करुरं कारीषाभिः | वधेर्वोन्तो वश्च | वन्बलो वक्षविद्येषः ॥ 
रवश्च | लाङ्गलं वाख्धिः | शुणतिदोन्ते वृद्धिथ ] शार्दूलो व्याघ्रः] भादि. 
्रहणात्‌ माजठकञ्चृरादयो भवन्ति [| ४९९ ॥ 
महेरंडः ॥ ४९५. }] 

मह्‌ पुजायाम्‌ | इव्यस्मादेठः प्रस्ययो भवति ।| महेला खी.|। ८९ 

कऋटिपटिकण्डिगण्डिदाकिकपिचरिभ्य ओलः ॥ ४९३ | 

एभ्य आलः प्रत्ययो भवति |] कटे वर्षीवरणयोः | कटोलः क्तटविशचेषोः 
यादिन्विरोपथ् } कटोलोषभिः |] पट गतौ । पटोला बहीविङ्गेषः }} कड मदे}. 
कण्डोले विदरभाजनविदरोषः || गडु वद॑नैकदैरो । गण्डोलः कमिविरेषः 1] दाकरु्‌ 
दाक्ती | शकोलः शक्तः || कपिः सौत्रः. | कपोले गण्डः |] चह कल्कने । 
चरो उपद्रवः || ४९३ ॥ | 

म्रह्याद्यः कित्‌. |। ४९.४ ॥ 

ग्रहराकारान्तम्यथ धतुभ्यः [कदोखः प्रव्ययो भवति.[| म्रहाद् उपादाने) 
गृदोले नाचिराः |} कायतेः | कोलो वदरी वराहश्च || गायतेः | गोले वन्ता. 
तिः | गा गोदावरी बालरमणकाष्ं च || पतिः | वेला तााख्ये कपाटवन्धनं 
परिखा च || ठतः | लोलश्रपलः.|} ददातिईैयतेयैनेवौ । दोला हणम्‌ ।|* ९५|| 

पिजञ्छोरुकष्ोककैीरमक्ौखादयः }। ४९५ || 

पिञ्छोरादयः. शब्दा ओलप्रत्ययान्ता. निपाव्यन्ते | पीडः पिच्छ्‌ च| पि- ` 

ञ्टोरो. वादित्रविशेषः |} कलेर्लौन्तञ्च । कोल. ऊर्मिः | कचिमच्योः कादि । 


१९७९ , उणाह्िगिणविष्रतिः। ` ८९ ` 


वलिपुषेः कलक ॥ ४९६ ५ 
भाभ्यां [कत्कलः प्रत्ययो भवति || वति संवरणे | वल्कलं तरुतवक्‌ | 
पुष पुष्टा । पुष्कलं समप युद्धं शोभनं हिरण्यं धान्यं च || ४९६ || 
मगः खलस्ेच || ४९५७ || 
ङभिगृट्‌ प्रक्षेपणे । इत्यस्मात्खलः चक्ारारकलथ प्रत्ययौ भवत एकार. 


^ 
र 


धान्तादेदो भवति || मेखला भिरिनितम्बो रराना च | मेकले नभदाप्रभवोद्धिः।। 
मिग एत्ववचनमास्ववाधनाथेम्‌ } ४९७ ॥ 
श्रो नोन्ती हस्वश्च ॥ ४९८ | 
शर्‌ हिंसायाम्‌ | इत्यस्मात्खलः मत्ययो [ मवति | नक्रासेन्तो हस्व 
भवति | गूड्धला लोहरज्जुः । शृद्धुलः यृद्धुलं वा ॥ ४९८॥ 
रामिकमिपकिभ्यो बकः || ४९९ || 
एभ्यो वलः प्रस्ययो भवति ॥ रामूच्‌ उपशमे | रम्बलं पाथेयम्‌ || कमड्‌ 
कान्ती | कम्बल ऊणौपटः]] पल गती ] पल्वलमङत्रिमोदकस्थानविरेषः ||४९९॥ 
तुल्वकल्वलादयः ।। ९०० ॥ 
नुल्वसादयः शाब्दा वलप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते || तुलीत्येणिलुग्गुणाभाव | 


तुल्व ऋषिः | यस्य तौल्वलिः पुत्रः | इल्वलोंरो योगस्त्येन जग्धो मस्स्यो 
यूपश्च | ` इस्वलस्तिसो मृगदचिरःिरस्ताराः. || भादिग्रहणात्‌ शाल्वादयो. 
भवन्ति || ५०० || 


री डस्तलकूपार्वारुण्वलण्वलाः || ५०९ ॥ 
। सीडक स्वभे | इत्यस्मात्तठक्‌ परल वाण्‌ वेलण्‌ वर इत्येते प्रत्यया 
.. भवन्ति|| रीततमनुष्णम्‌ || रेपालम्‌ । जपादित्वात्पस्य वत्वे | शेवारम्‌ | शवा- 
` ध छम्‌] शैवलम्‌ | देवलं पन्चकमपि जरुमलवाचि | ९०१९. | 


रुचिकुटिकुषिकरिरालिद्ु*यो मलक्‌ ॥| ५०९ ॥ 
| एभ्यः किन्मलः प्रत्यये भवति | रवि अभिप्रीत्याम्‌ । सकेमलं खवणम्‌ | 
: न्प्रडक्रादिव्वात्कस्वम्‌ || कटत्‌ कौटिल्ये | कुड्मरं मुज्गुलम्‌ | कुषदय्‌ निष्कर्षं | 
| कष्मटं तदेव बिं च | कदा शाब्दे | करमर मिनन्‌ | चाड खधायाम्‌ | 


लले | राल्मल वृक्षविशेषः | द्रं गतौ | दरूमलं वनं नलं च 1] ९०१.॥ 
1४ 


स 


हेमचन्द्रत्याकरणे ` । [५०२३-९५०७ 


५१ 
[४ 


कुशिकमिभ्यां कुल्छमौ च ॥ ५०३ ॥ | 
आभ्यां मलक प्रस्ययो भवस्यनयो् यथासत्यं कुल्‌ कुम्‌ इत्यदेदौ भव- 
तः | कुयात्‌ येषणे । जुर्म चेदनम्‌ ।। कम्रूड्‌ कान्तौ । कममल पद्मम्‌ ||५०२॥ 
पतेः सकः ॥ ५०४ ॥ 
पतु मतै! ] इत्यस्मात्तलः प्रत्ययो भवति ।| पर्सलः महारो भोमानादा- 
रथ }| ५०५ | 


[न 


रटिखटिखलिनलिकण्यद्ौसृगृङगृदृपृरापिद्यारालापदि- 


गदृपृर्‌ 
हसीण्भ्यो वः ॥ ५०५ ॥ 

एभ्यो वः प्रत्यये भवति |] ठट वाल्ये | ठद्रू ुद्रचटका कुखम्मं च|] 
खर कषक | खदा रायनयन्तम्‌ || खल संचये च | खल्वं निघ्नं खरीनं च|] 
खल्वां दतिः |] णल मन्ये | नल्वो मूमानविदेपः || कण शाब्दे । कण्व ऋपिः | 
कण्वं पापम्‌ | बदरौटि व्यप्री | भश्चस्तुरंगः | खं गतौ | सर्वैः राम्भुः सर्वादि 
च कृत्स्ना | शर्‌ हिंसायाम्‌ | वेः चाम्भुः || कृत्‌ विक्षेपे | कवे आखुः समु- , 
दरो निप्पत्तिक्ेतरं च ।| गृत्‌ निगरणे | गर्वोहिकारः ॥| दृश्‌ विदारणे | दवौ जन- 
पदः | दरवो रिंखः ॥} पृदय्‌ पालनपुरणयोः | पर्व सद्रः कण्डं च |] राषीं आक्र] 
दाप्व जआक्रोदाः ॥ इड्‌ गतौ | इयाय वणः || रच्‌ तक्षणे | शावत्तिर्थग्वालः | 
लांक्‌ भदाने | लावः पक्षिजािः || पर्दिच्‌ गतौ | पदयो रथो वायुर्भूलकथ ] 
दहस शाब्दे | हस्रो छवः ॥ इण्‌ गतौ | एवः केवलः | एवेत्यवधारणे निपा- 
तथ || ५०९ || 

रीडपो हस्वश्च वा ॥ ५०६ ॥ 

माभ्यां वः प्रत्ययो [भवति | हस्व वा भवति || चीक्‌ स्वपे ] शिवं 
क्षेमं खलं मोक्पदं च | शिवा .दरीतकी | दवं घनम्‌ । रोषोजगरः सुखङृच | 
शेता परवकनिद्रवरिदोषो मेष्य || अपु व्यप्र | अप्वा देवायुधम्‌ | भाप्वा 
यायुः || ५०६ ॥ । 

उरदैधं च ॥ ५०७ ॥ 

= मानक्रीडनयोय | इत्यस्माद्रः प्रव्ययो भवति धकारश्रान्तदेद्यो मव- 

ति ॥ रम्य उद्धव्नौ | उश्वमुपरि पुरस्ताच || ५०७ || 


९ ०८-९१४] उणादिगणविवतिः । . ९९ 


गन्धेरर्‌ चान्तः ॥ ८५०८ `] 
गन्धिण्‌ अदने | इत्यस्माद्ः मरस्ययो [ भव |त्यर्‌ त्रान्तो भवति | गन्धर्वो 
गाथको देवविद्ोषश्च |] ९०८ || 
लषेर्ष्‌ च वा ॥ ५०९ ॥ 

, रषी कान्तौ | इत्यस्मादः व्ययो [ मव [त्यस्य च लिष्‌ इत्यादेशो वा 
भवति ॥ लिप्वो लम्पटः कान्तो दाचेतश्च |] रष्योपत्यमृषिस्यानं च || ९०९ ॥ 
सठेणिद्रा ।। ५९० ॥ 

सल गतै | इत्यस्माहः प्रस्ययो | मवति ] स च णिद्धा भवति ]| साल्वाः 
सल्वाश्च जनपदः क्षत्निय| | || ९९१० | 
निपृधीष्यृनि सुभुषिकिणिविरिविल्यविपन्यः कित्‌ ॥ ५९९ ॥ 
एभ्यः किद्ः प्रस्ययो भवति || घृषु संहर्षं | -निपूषैः । निधृष्योनुकूलः 
इखवणनिकपोपसे वायुः स्षुरश्च || इषत्‌ इच्छायाम्‌ । इष्वोभिरषित आचार्य | 
इष्वापस्यसंततिः [| ऋषैत्‌ गतौ | कष्वो रिपुदिंलथ | रिविन्यञ्ञनदेः केचिदि- 
च्छन्ति | रिष्वः || सं गतै | सुवो हवनमाण्डम्‌ || गुषु दहे | धष्वा निवृत्तिजै- 
लव | किणः सवः | किण्वं सुरावीजम्‌ || विदत्‌ मवेशने । विश्वं जगतस्स- 
वादि च ॥ वित्‌ मदने | विर्प्रो मादरः ॥ अव रक्षणादौ | अवेत्यभ्ययम्‌ | 
पुर्‌ पालनपूरणयोः । पूरा दिक्षालनिमित्तः || ९९९१ ॥ | 
नजो भुवों डित्‌ ॥ ५९५ ॥ 
नञूपू्वत्‌ भवतेडिद्ः प्रत्ययो मवति || अभ्वमद्धुतम्‌ || ९१२ ॥ 
किेजिद्‌ च ॥ ५५६ ॥ 
लिदींक्‌ भास्वादने | इत्यस्मा्ः प्रत्यये भवत्यस्य च भिह्‌ इत्यादेरो 
भवतति |] जिहा रसना |} ५९३ ॥ 
| महाह्ायह स्वच्छेवग्रीवामीवाव्बादयः |} ९९४ ॥ 
प्रदादयः शब्दा वपत्ययान्ता निपात्यन्ते | प्रपूर्वस्य हयतेवौदेौपो यत ' 
तेव दद्द । प्रहः प्रणतः | आहयतेराद्‌ च | जह्वा कण्ठः || यमे ्तेर्वा 
द्‌ न | यहा बुद्धिः || अस्यतेरलोपञ्च | स्व अत्मात्मीयं ज्ञातिर्घनं च |] छयते- 


क क, म~ 


रिण्देगी उेमावश्च | उेवोच्छित्तिः |} प्रन्थतेर्गिरते्वा प्रीभावश्च | भ्रीवा || अनसी - 
अ क (ट 


चान्तो दीर्षथ वा | अमीवा बुभुक्षा | अमीवा ज्याधिः 1} मिनेतिर्दीविच |] मीव 


॥1 


९२ देयचन््व्याकरणे [९१५९१९६ 


नन उन च | तदैतच्यमपि तन्न्ेणातृच्या वा निर्िटम्‌ |} अवतेवेलोपामा" 
युश | अम्वा माना | भादिदाव्दात्‌ प्वादयो भवन्ति || ५९४ ॥ 
वडिवटिपेद्धचणिपणिपद्धिवदधेरवः ।। ९९५ ॥ 
एन्यरोवः प्रलये मवति |} वड आग्रहणे सौत्रः त्रडवाना || वट वेष्टने 
वदा सैव || वेद्ध गती | पेखवं निःसारम्‌ ।} चण हिंसादानयोच् ] चणवोवर~ 
पान्यनातिः |] पाणि ज्यवहारस्तस्योः ] पणयो वाद्यजातिः || पठ गतौ | प्यव 
किवलयम्‌ | वदि संवरणे । वहवो गोपः | ५१९ ॥ 
सणिवरसेणत्‌ ॥ ५५६ ॥ 
लाभ्यां गिदवः प्रत्ययो भवति }} मण शाब्दे | माणवः रिष्यः "| घमं 
निवासे | वासवः शक्रः || ९९६ ॥ 
मेवा ॥ ५१७ ॥] 
मठि धारणे | इत्यस्मादवः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्रा भवति | मा- 
खवा जनपदः | मलवो दानवः | ९९७ |] 
कितिकुडिकुरिमुरेस्थाभ्यः कित्‌ ॥ ५१८ ॥ 
एभ्यः क्रिदवः प्रत्ययो भवति || किंत निवासे | कितवो बूतकारः ॥ 
कुउत्‌ वल्ये च | कुडव्रो मानम्‌ | रते | कुलवः स एव नारीदयं च ॥ करत्‌ 
रारे | कुरवः पुप्पवरक्लजातिः | मुत्‌ सं्रेटने | मुरवो मानविद्रोप बाद्यजा- 
तिश्च | शं गतिनिवृत्तो | स्य्रोजातृषः |} ९१८ || | 
कैरवभेरवमुतवकारण्डवादीनवादयः | ५१९ ॥ 
केरवादयः शाब्दा भवपरस्ययान्ता निपात्यन्ते | कग्भृगोः कैरमेरो च | 
कैरवं कुमुदम्‌ || भेर्यो भर्गो भयानकथ || मिनेतिभृत्‌ च | मूत मानविररेषः।। 
कृगाण्डन्ता वृद्धय | कारण्डव जरपन्ली || आदुपव्रात्‌ रीड नोन्तथ । आदी- 
नत्र दविः || आदिप्ररेनात्‌ कोद्रवकोटत्रादयोपि भवन्ति |] ५९९ |] 
उृणातेरावः | ५२० | 
दग्‌ दिंसायाम्‌ | इत्यस्मादावः प्रत्ययो भवति | दारानो मकः] ९९०॥ 
प्रधेशिद्‌ प्रथ्‌ च ॥ ९५१५ ॥ | 
परिपू म्यां | इत्यस्मादिवट्‌ प्रस्ययो [ भव [व्यस्य च एथ इत्यदिश्ो ` 
मवति | प्रथि्री भुः |} ५२९ ॥ 


५९१-५२८] = इणादिगणविवृतिः 1 ९३ 
पकिसचेरिवः | ५२० ॥ 
पलण्‌ रक्षणे ] षति सेचने | इस्याभ्यासिवः मस्ययो भवति ।॥ परितो 
गप्रा || सचिवः सहायः | ९२२ ॥ 
सपः च्चः पार्‌ च || ९९३ ॥ 
स्परशेत्‌ शेस्पश | इत्यस्मात्‌ चः प्रस्ययो [ भव |त्यस्य च पार्‌ इत्यादेश 
मवे || पाश्च स्वाङ्गं समीपं च ] पा भगवांस्तीर्थकरः ॥ ९२३ | 
कुडितुञ्यडेरुवः । ५५४ ॥ 
एभ्य उवः प्रस्ययो भवति || द्रुडत्‌ बाल्ये च | कुडवं प्रसूतं हस्तमानं | 
च ॥ तुडत्‌ तोडने ] तुडुवमपनेयद्र्यम्‌ || जड उद्यमे ¡ मडवः इवः।|९१४|| 
नीहिणध्येप्यापादामाभ्यस्त्वः | ५२५ ॥ 
एभ्यस्त्ः प्रत्ययो मवति | णींग्‌ प्रापणे | नेत्वं यावाप्रथिष्यौ चन्द्र || 
हुक्‌ दानादनयोः | हीस्वं यजमानः समुद्रश्च || इण्क्‌ गतै ] एत्वं गसनपरम्‌ ॥ 
ध्ये चिन्तायाम्‌ । ध्याखं ब्राह्मणः || रप्येद्‌ वृद्धौ । प्यास्वं ब्राह्मणः समुद्रो नें 
च || पां पनि ] पत्वं पात्रम्‌ || ड्दागूक् दाने } दास आयुक्तो यज्वा यज्ञश्च || 
माक्‌ मनि | मं प्रमेयद्रव्यम्‌ || ९२९ ॥ 
कृ जन्योधिपाभ्य इत्वः ॥ ५२६ ॥ 
एभ्य इतः प्रस्ययो भवति ]| डुकृम्‌ करणे | करित्व; करणशीः || जनैचि 
्रादुमीत्रे । जनिस्ो लोको मातापितरौ दावा्धिव्यौ च | जनितं कुलम्‌ ॥ 
एथि वृद्धौ | एधित्मोभिः समुद्रः शैल || पां पाने । पे तप्रभूमिम्रदेदो मृतं नेतरं 
खखं मनं च || ५२६ | 
पादावम्यमिभ्यः राः | ५५७ ॥ | 
एभ्यः शाः प्रत्ययो भवति || पाक्‌ रक्षणे } पडो बन्धनम्‌ || इुदाग्‌क्‌ 
दाने | दाशः कैवरषः | वमू उदिरणे | वंद्यो वेणुः ॥ अम गतौ | अद्यो 
मागः | ९५७ ॥ | 
कृश्चभृवनिभ्यः कित्‌ ॥ ५८ ॥| 
एभ्यः कित राः प्रस्ययो भवति ]] डक्ग्‌ करणे | कृरास्तनुः । वृगृट्‌ 
वरणे } वदां .गृद्धयेरं मृलकं रद्चानं च ॥ दुंडुमूग्‌क्‌ पोषणे च | भृश्चमव्यथम्‌ ॥ 
वन भक्तौ | वद्य. आयत्तः || ९२१८. || | | 


त ० 


९४ शेम चन्द्रव्याक्णे [५२९-९२७ 


कोवा | ५०९ || 
दश्र | शहत्यस्मात्‌ श्रः प्रत्ययो [ मवति | स च किद्धा भवति | 
कोदाः सारं कुड्मलं च ॥ ९२९ ॥। 
ङ्कः के च ॥ ५३० ॥ 

किदोर्‌ विबाधने | इत्यस्मात्‌ शः प्रस्ययो [ भव |स्यस्य च के इत्यदिशो 

भवति || कड्या मू्ेजाः || ९३० ॥ 
उरैरराक्ह ॥ ५३९ ॥ 
उर गतौ | हत्यस्मात्सौनादशक्‌ प्रत्ययो भवति 1} उरश ऋषिः ||९३९] 
कटेटित्‌ ॥ ५३५ ॥ | 

कठि दाष्दसंख्यानयोः | इ्यस्माहिद शक्‌ प्रत्ययो भवति ।| कलशः कुम्भः | 

रठड दधिमन्थनभाजनम्‌ || ९२३२ ॥ 
पठेराराः ।। ५३२ ॥ | 
पठ गतौ | इव्यस्मादाश्चः प्रत्ययो भवति || पलादो ्रस्वृक्षः ||९३३ | 
कनेरीश्वातः ॥ ५३४ ॥ 

कने दीप्यादौ | इत्यस्माद्‌ाशः प्रत्ययो [भवति | हैकार थकारस्य भवति || 
कीनाद्ाः कर्षको वर्णसंकरः कदथ्च | तथा ] लुब्धः -कीनादाः स्यास्कीनादोष्युः 
च्यते कृतघ्रश्च | योश्राव्यामं मांसं सच कौनाशो यमेव || ९] ९३४ ॥ 

करुलिकनिकणिपलिवडिभ्यः किद्राः || ५३५ ॥ 

एभ्यः किदिशः प्रत्यये। भवति | कुल बन्पुसंस्त्यानयोः । कुलि वज्रम्‌ । 
कनै दीष्ट्यादौ । कण दाष्दे | कनिदं कणिशं च सस्यमञ्जरी |] पठ गतीं | 
पलि यत्र स्थित्वा मृगा भ्यापा्न्ते | वड आग्रहणे सौत्रः । वडिदां मस्स्यम- 
हणम्‌ | ९३९ || | 


@& 


दु 
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वरठेर्णिद्रा ॥ ५३६ । 
वठ प्राणनान्यावरोधयोः | इत्यस्माककिराः भत्ययो [ भवति | सच णिद्ा 
भवति | बालिद्यो मखः ॥ वठिरां बडिशम्‌ || ९३६ ॥ | 
तिजिरेतिरादयः | ९३७ ॥ 
तिनिशादयः दाब्दाः करिदाप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते |] तनेरिचातः | तिनिरो 
मृभः || हणम्तोन्तथ । इतिरो मोचक द्पि |] आदिग्रदणादन्येपि | ५२५७ | 


९२८-५४५ | `  उणादिगणविवृतिः। । ९५ 


- मस्ज्यङ्ग्यामुशः || ५३६८ ॥ 
भाभ्याजुद्ाः भरस्ययो भवति ॥ दुमस्नोत्‌ शुद्धौ ] न्यङ्कमेषादय इति 
मः । मूगुशो नकुलः ॥ कुड्‌ लक्षणे | अङ्कुरः सृणिः ॥ ९३८ ॥| 
अर्तीण्नभ्यां पिद्रातरौ ॥ ५३९ ॥ 
लाभ्यां यथासंख्यं पिदा तरा इव्येतौ प्रत्ययौ भवतः || ऋक्‌ गतै | भर्ि- 
शमाद्रेमांसं बारवस्साया दुग्धं च || इणृक्‌ गतौ | एतरोश्च ऋषिर्वायुरमिरकष- 
थ || ९३९ ॥ | 


४ 


वृकृतुमाड्माभ्यः घः || ५४० ॥ 


नि 


[ + 


एभ्यः षः प्रत्ययो सतति || वृगूट्‌ वरणे | वर्पो मतौ | वै संवत्सरः 
` वपां अस्तुः || कृत्‌ विक्षेपे | क्षै उन्मानविदोषः |} तु घवनतरणयोः | तर्षः वो 
हषे || मींड्न्‌ हिसायाम्‌ | मेष उरभः|| मक्‌ मनि | माषो धान्यविरोषो 
हेमपरिमाणं च ॥ ५४० || 
योरूच वा | ५४९ ॥ 
युक्‌ मिश्रणे ] इत्यस्मात्‌ षः ्रस्ययो [भव | स्युकार धान्तादेश्चो वा भवति|| 
युवः पेयविद्धेषः | यूषा छाया | योषा खी-|| ९४९ ॥ 
| स्नुपृमूम्बकंल्भ्यः कित्‌ ॥ ९४५ ॥ 
स्न्वादिभ्योकपुर्वीच लुनातेः कित्‌ षः प्रव्ययो भेवति ।| स्नुक्‌ प्रस्नवने | स्नुषा 
पत्रवभूः ॥ पूगङ््‌ पवने | पुषःपवनमाण्डं शुपोदिः || पन्‌ प्रेरणे | सूषो वल- 
म्‌ |] मूङ्‌ बन्धने । रूपा लोहरक्षणभाजनम्‌ || टम्‌ छेदे । भक्षपूवेः | भकट्‌- 
षः ऋषिः || ५४५ | 
शिषेः रो च ॥ ९४२ ॥ 
शचिषंच्‌ भाटिद्धने | इत्यस्मात्‌ षः प्रत्ययो [भव |स्यस्य च दो इस्यदेशो 
भवति || देषो नागराजः || ९४३ || . । 
कोरषः ॥ ९४४ ॥ 
कुड्‌ राष्दे । इत्यस्मादषः . प्रत्ययो भवति ॥ कवषः क्रोषौ शष्दका- 
रथ || ५४४ ॥ 
 .  युजरेराषः ॥ ५४९ ॥ 
आभ्यामाषः प्रत्ययो भवति |] युक्‌ मिश्रणे | यवाद दुरालभा || जल 
चास्ये | जला्षं जलम्‌ || ५४९ ॥ | | 


हेमचन्दरन्याकरणे ` [९४६-५९य 


१ 
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अर्वैरिपः ॥ ५४६ ॥ 
ऋक गती | इव्यस्माण्ण्यन्तादिपः प्रत्ययो भवति ॥ ञर्षिषमाद्वमांसम्‌ 
॥ ९४६ ॥ 
मह्यविभ्यां टित्‌ | ९४५७ ॥ 
भ्यां टिदिषः प्रत्ययो भवति || मह पूजायाम्‌ | महिषः सेरिभो रजा 
च | महिषी राजपत्र चैरिमी च | अव रक्षणादौ | अविषः समुद्रौ राजा पवेतशर | 
भविषी चैमूमिर्मद्गा च | ५४७ || 
रुहेवृंदिश्च ॥ ५४८ | 
रुदं जन्मनि | इत्यस्माद्धिदिषः प्रत्ययो [भवति वृद्धिध्ास्य मवति | राहिषं 
तणविद्रेपोन्तरि्तं च | रहि मृगः । रहिषी वत्या मृगी दूता च ॥ ५४८ ॥ 
अभिमृभ्यां णित्‌ || ५४९ ॥ 
आभ्यामिपः प्रत्ययो भवति स च णित्‌ [भवति ||| भम गती | भामिषं 
भक्ष्यम्‌ ॥ मृश्‌ हिंसायाम्‌ | मारिषो हलः ॥ ९४९ ॥ 
तवेवी ॥ ५५० ॥ 
तव गतौ ॥ ₹व्यस्मात्सौत्रष्ठिदिषः प्रत्ययो [ मवति | स च णिद्रा भवति|) 
ताविपस्तचिषश्च स्वैः || ताविपं तविषं च वलं तेज |] ताविषी तविषी च वात्या 
देवकन्या च | ५९० ॥ 
कलेः किल्व च ॥ ५५९१ ॥ 
कलि शब्दसंख्यानयोः । इत्यस्माह्ठिदिषः प्रस्ययो [ भव]स्यस्यः च किल्व' 
ह्यादेद्यो भवति ॥ किल्विषं पापम्‌ | किल्विषी वेद्या रात्रिः पिद्याची च 
॥. {५२ 
| नञो व्यथेः ॥ ५८५२ ॥ 
नञ्‌पुीत्‌ व्ययिष्‌ भयचलनयोः | इत्यस्माद्िदिषः प्रत्ययोभवति ]॥] अभ्य. 
येषः क्षेच्र्तः सूयि | अव्यथिषी प्रथिवी | ५९२ ॥ 
` कृतृभ्यामाषः ॥ ५५३ ॥ 
१ जग्या्मपः प्रत्ययो मवति ॥ कृत्‌ विक्षेपे | करीषः उाष्कमोमयरनः | 
तृ प्रवनतरणयोः | तरीपः समयैः स्तम्भः वत्र | ९९३. | 


५५८-५६०]} । उणारेगणधिव्रतिः ! । - ९५७ 


ऋजिगपुभ्यः कित्‌ । ५९४] 
एभ्यः करिदीषः मरत्ययो मवति | ऋनि यत्यादौ ¡ ऋजीषं धनम्‌ } कजी- 
प्येनस्करः {} गख पदिसायाम्‌ { हिरप्ये वृक्तः ॥ पृच्‌ फठरपरणयोः 1 पुरीषं 
ङृत्‌ { ९९४ १4 । 
अमेक्यादिः | ९९५९ 1 
म मतौ [ इत्यस्मादरादिसषः प्रत्यये मवत्ति |} अम्बरीषं भ्रा श्रे व्योम्‌ 
रू { सम्बरर आदिरूपः | ५९५९ 
उदेर्णोन्तश्च 1 ६५६ ! 
षु दहि ३ इत्यस्सदीएः शत्यो [भवति | णकारखान्तो यवति [} उष्णी ~ 
प्ते म॒कटं शिसोतरेनं च । ५९९६ }] 
ऋपुनहिहनिकठिचादेचप्िकप्कृपेहयिस्य उषः 11 ५९५७ ] 

ख उषः शत्ययो मधति ][ ऋष्‌ गतौ { अरुष व्रणो इय्‌ आदित्यो 
चो रोय | पश्र रर्यपुरणयोः  ररूपः ककः ॥ णदयीच्‌ बन्धने । नहः 
पय र्ना 4 हर्न॑क्‌ हिंसागस्योः } हनुषः क्रोधो राक्षसथच | करि राब्दसंख्या- 
सयोः } कूलुषमग्रसन्ने एपं च |} चकत कम्पने ! चलुपो वायुः | चप सान्त्वने । 
 चपुषः छकुनिः {] इवपीं वीजसखंताने | वपे वणः | कषेाड्‌ सामथ्यं ] कल्पुषः 
क्रियानुगुणः }| हथ छन्ती च । दयुषोषयिः | ९९७ | 

विदिपभ्यां शित्‌ ॥ ५५८ 1 
जन्यां किदुषः प्रस्ययो भवति ¡| विदक्‌ ज्ञाने | विदुषो विदान्‌ | पच्‌ 
पठनप्रणयीः ! पुरषः पुमानात्मा च ]] ५५८ | 
अपबधघनुषादयः ।! ५९९ ॥ 
अपृषरदयः शब्दा उषप्रत्ययान्ता वनिपास्यन्ते || आमेतिषहस्वञ्च [ अपुषोत्रि 
सरोम | दषातेधन्‌ च | धनुषः शैरः [| आदिग्रहणात्‌ लडषादे योपि ।1५९६॥ 
खलिफलिवपुकजलम्बिसद्धिपीयिहन्यद्धिमद्धि- 
गण्डययर्मिभ्य ङषः || ५६० ॥ 
रभ्य ऊषः प्रत्ययो भवति ]| खल संचये च | खलृष्षे स्लेच्छनातिः || फल 
निष्पत | फले वीरत्‌ |} वृगृट्‌ वरणे । बरूपो भाजनम्‌ | पृच्‌ पर्िनपूरणयाः | 
रूपो वक्षनिदोषः ]} कृत्‌ विकतिये । करूरा जनपदः || जत्‌ जरसि | जरूष अ~ 
दित्यः |} छनङ़ अंवक्ल॑सते च । ठम्बरषो नीरकदग्नौ निचुतय.। म्तः पयश्च 
15 
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सदु |] मला कान्द] पीयूषं प्रच्ययप्रसवक्षीरविकसिमृतं घृतं च || हनक्‌ 


9) 


नागतः } हनत सक्षप्तः | अनु गती | अद्भषः चङ्ुनिनातिहेस्ती वाणा 
~ वदनै = दत्‌ न 
दमय || मय्‌ मती | मङ्कपो जचरदाकुनिः [| गड्‌ वदन॑कदये | 1 ~ 


।} क गती } अस्प रतिः}} ५६० | 
गिदधाटसूपक्ारषपराद्या- स प्रादयः | ९६१. | 
एत ऊषपरत्ययान्ता निपाच्यन्ते || करेरदोन्तय } कोरदृषः कोद्रवः | भा- 
देरमन्तथ } आस्यो वासा | अटनं स्पतीत्यटल्य इति तु प्रपादरादिः {| कमो 
वृद्धिश्र | कारूया जनपदः |] चारै चातः | रीदे वटः |) विजुण्‌ हसादौ } 
पिचुप्रः कणरदप्छरुल्यामोयः |] आदिचन्दात्‌ प्रस्युषाभ्युपाद्यो भवन्ति || ९६९ |} 
कठेमणः ॥ ५६२. | 
कलि याब्दसंख्यानयोः | इव्यस्मान्मपः प्रत्ययो भवति || कल्मषं पा, 
पम्‌ |} ५६२ 
कुरे मापक्‌ || ५६३ ॥ 
कुक वन्धुस्व्यानयोः ] इव्यस्मास्कलेथ किन्मापः परस्ययो भवति |] कुल्मः- 
पोंधासिन्नं म(पादि |] कल्मापः राव्रलः }| ५६३ | 
मावावव्यमिकमिहनिमानिकव्यरिपचिमुचियजिवृतृभ्यः सः ॥५६४॥ 
एभ्यः सः प्रत्ययो भव्ति ]] मांक्‌ मनि ] मासिदाद्रा्रः |] वाक्‌ गति- 
गन्धनयोः | वासा । भाठल्पः ॥ वद व्यक्तायां वाचि | वत्सप्तणैक कदिः 
तियस्य च पुतरस्याख्यानम्‌ |] अम गतौ ] अलो भुजश्चिखरम्‌ |] कमूड्‌ कन्द | 
कंसो लोहजाति्त्रिऽगोररातिर्हिरण्यमानं च |] इन॑क्‌ हिंसागत्योः ] ईसःश्रेतच्छदः || 
मानि पूजावाम्‌ | मातं तृतीयो वातुः] कप हिंसायाम्‌ | कक्षस्तणगहनारण्यं रार 
रात्रयव्र || भद्रौटि व्यप्र | अनाः प्रासकाः ] अद्याणीन्द्रियानि रथचक्रानि च|] 
डुपचष्‌ पाक्त ] पक्लोषेमासतो वेः दाकुन्यवयवः सहायः साध्यं च | मुनुनीमो 
भः} मोको मुक्तिः || यजीं देवपुजादौ | यक्षो गु्यकः || वृग्‌ड वरणे | वर्सा 
नेयाः समुद्रश्च ॥ वृ ्वनतरणयेः । र्ता वीतः र्य || वर्सतर्सयेवीदुककान्न 
पचन्‌ || ५६४ || । 
व्यवाय तनराच वेः || ५६५ | 
इत्येताभ्यां परात्तनेतिः, सः प्रत्ययो | सव्रति वरेरीकारेषान्तादेद्ो 
भवति | वीतंसः चाच्रुन्यवगेधः || अवतंसः कणेपृर्‌ः |] ५६५ | 


, ५६६-५७१] ` उणादिगगव्िवृ्िः । | . ९९ 


एषेः श्रष्‌ च । ६६६ ।! 
¡1 इत्यस्मास्सः भस्ययो {मव स्वस्य च ष्‌ इत्यदे रे भवलि }। 
शं न्त्रं वृक्षश्च {| ५६६ }| 
ऋजिरिंषिङुषिकृतित्रश्युन्दि्राभ्यः कित्‌ । ९६७ 
एभ्यः कित्सः प्रत्ययो भवति {| ऋनि त्वादौ { स्तं च्छलम्‌ ¡ ऋश्षच्छ- 
सहः 1 हष डिखायाम्‌ { रिक्षा युक्राण्डम्‌ | रुत्वे { ठिक! सेव | कषरा दिष्टे] 
क्श्म यमः | कुषं गतैः || कृतैत्‌ छेदने ङसो गोचफृदयोदनं च्ल दुःखजातं 
= 1 ओदश्ैत्‌ छेदने ! वृक्षः पादपः || उन्देप्‌ छेदने ¡ उत्सः समुद्र खाल्तारं 
जले नलाछयञ्च † उत्सं सतः ¡| यश्‌ हिंसायाम्‌ षे शिरः || ९६७ | 
गुधिगधेस्त च । ६६८1 
| जाभ्वां (किस्सः प्रत्ययो [भवति] तकार थान्दादेशयो दलि {1 गुधच्‌ परिवे्ठे | 
गुस्से सोपस्तणजातिद् ॥ गधन अमिकद्धायास्‌ | गृत्सो विभ्रः खा गृप्रोमिकाष- 
छ |} तन्नादचिधावसादिचत्त्ववाथना्थम्‌ {| ६६८ |! 
तप्यणिपन्यल्यकिरधिनभिनम्यभिचमिर्तमिच टयतिपतेरसः ॥ ५६९ ॥ 
सभ्योखः प्रस्ययो यवति [| तपं संतप्पे { तप अदित्यः पडयुधर्मो घर्म || 
सण शब्दे { जणसः रकुनिः {] पनि स्तुतौ { पनसः रलत्रक्लः | अटी भूष्रणादौ | 
असो हः }] अव रक्षणादौ | क्वा भानू राजा च | अवसं चापं पये- 
यंच {| रयीन्‌ हिसासंराधदः } रषे इटि तु रतेल्ायामेवरेति नागमे | रन्धसो- 
न्श्छजातिः [] भयन्न्‌ हिसायाम्‌ } नमस ऋतुराक्ाशः क्सुद्र |) णम प्रह्वे । 
नरस वेतरः प्रणामश्च [| अम गरी [ अमतः काल आहः: संरी सेयथ | 
चसू दने | चमसः सोमपात्र मन्तपूतं पिष्टं च [ चमसी मुद्दिमि{त्त कृता| 
मूच काडाणाम्‌ { तमसोन्धरक्रारः । तमसा नामः वदी || चण्‌ भदे. | चस 
अ्ैपुटः [| भत सातत्यगमने } अदसो बायुरार्मा वनस्पति जावि { अतस्योषधिः | 
पतु गतो { पतसः पतंगः || ९६९ ॥ | 
स॒वधिभ्यां णित्‌ [| ५७० ॥ 
आभ्यां गिदक्तः प्रत्ययो भवति [| सखुं गते { सारसः पएक्षिदिद्चेषः {| वरये 
गतौ [ वायसः काकः || ९७० || 
वहियुभ्यां वा | ^७१५॥। 
आभ्यामसः प्रस्ययो [ मवति ] स च निद्या भवति [| कं प्राप्ये ] बाहव्ये- 


१४७८ हेमचन्द्रत्याकरणे [५७२५७ 


टादटनजनमसे वररनजीत्रय 1} वहसोनङ्ञ्ज्रकटं च |] युक मिश्रणे } याचसं 


नुन उदटमजमर्‌ 

न ननं मिदं च ]] ववसमघ्रादिवासोजनं च | ९७१९ ॥ 
दिवादिरभिरूभ्य॒रिभ्यः कित्‌ || ५५ |] 

। दिवादिभ्य रभिलम्य्रिभ्यश् किदसः प्रत्ययो भवति || दीज्यतेः ] दिव्र- | 

सो वातरः ] व्रीडयतेरसे | व्रीरसो छज्नात्रान्‌ || नुर्यतेः | नृतसो नतेकः || 

क्षिप्यते: | क्षिषसे योद्धा [| सीव्यतेः | क्िवसः को वलं च | आव्यते | भ्िविसा 

गनिमान्‌ | इप्यतेः | इपस इप्वाचार्यैः | रमि राभस्ये | रभसः संरम्भ उद्धर्षा 

गम्भीरय ॥ डुरुभिप्‌ प्रानी | समसो याचकः प्रा्निख ]} उरिः सौत्रः } उरस ऋषिः 

1 ५७२ ॥ 


| # 


फनसतामरसादयः ॥ ५५७३ ॥ 
फनसादयः द्राब्दा असप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते |} फण मतौ | नञ } फन- 
सः पनसः || तमेररोन्तो व्द्धिश्च | तामरसं पञ्चम्‌ || आदिराब्दात्‌ कीकसयुक्- 
सादयो भव्न्ति }] ५७२ || 
युव्रकभ्यामासः || ५७४ |) 
आभ्यामात्तः प्रत्ययो मवति |} युक्‌ मिश्रणे | यवासो दुरालमा |] वल 
प्राणनधान्यावरोधयोः ] वरसः देप्मा ]} ५७४ || 
किलः फित्‌ |} ५७५ ॥ 
किलत्‌ शरद्यक्रीडनयो; | इत्यस्माकिदासः प्रस्ययो भवति || किलासं 
सिध्मम्‌ | किलासी पाककथरम्‌ || ५७९ || 
तकल्िकिसिभ्यामीस्ण्‌ || ५५६ | 
अआभ्यामीसण्‌ प्रत्ययो भवति || तलम्‌ प्रतिशायाम्‌ | तालीसं गन्धद्रव्यम्‌ || 
कत गता | कासा धरतुनर्मपघम्‌ || ९७६ || 
सेत्‌ || ८५७७ ] 
।१मृदू वन्धनं | इत्यस्माद्िदीसण्‌ प्रत्ययो मवति || पीसं रेहिजात्तिः || ५७७] 
च्रपेरुसः |] ५९५८ ॥ 
चाधि ठज्नायान्‌ | इत्यस्माटुसः पत्ययो भूवति || पुसं कर्कटिक। | 
विधानन्नाम न्‌ परत्वाभावः || ५७८ |] । 


५७९५९ उणादिगणं विवृतिः । ९०१ 
| पटिकवीभ्यां रिसडिसो | ५५७९ ॥ 
आभ्यां यथासंख्यं टिसो डिदिसश्च प्रत्ययौ भवतः || पट गतौ | पड़त आ- 
(~व 


युधविशेषः | वीक्‌ प्रजनन | विसं मृणालम्‌ || ९७९ ॥ 


तसः ।। ५८० ॥ 
पटिवीभ्यां तसः प्रस्ययो मवति | पडसलिशूरम्‌ ॥ वेतसो वानीरः||९८०|| 
इणः | ५८९ ॥ 


एतेस्तसः प्रस्ययो भवति | एतसोध्वयुः ॥ ९८१ ॥ 
पीडो नसक्‌ |] ५८२. | 
पीड्च्‌ पाने | इव्यस्माकिन्नसः प्रत्ययो भवति |} पीनसः ष्मा ||५९८२॥ 
कृकुरिभ्यां पसः | ५८३ ॥ 
आभ्यां पासः प्रत्ययो भवति || डुकुग्‌ करणे | कपासः पिचुप्रकृतिर्वीरच ॥ 
कुरत्‌ राब्दे | कुपौसः कन्चुकः |] ९८३ || 
कचिकुकिभ्यां मासक्‌ ॥ ५८४ ॥ 
ज्यां किन्मासः प्रत्ययो भवति || करि शब्दसंख्यानयोः | कल्मासं 
दावलम्‌ ॥ कुर बन्धुसेष्स्यानयोः | कुल्मासमर्थसिन्नं माषादि || ९८४ ॥ 
अलेरम्बुसः ॥ ५८५ ॥ | 
अली भूषणादौ | इत्यस्मादम्बुसः प्रत्ययो भवति || जलमस्बुसो यातुधानः | 
भलठम्बुसा नामौषधिः | ९५८९ || 
लूगो इः ॥ ५८६ ॥ 
लुनतिरईः प्रस्ययो भवति || लोहं सुवर्णादि | ५८६ ॥ 
कितो गे च | ५८७ ॥ 
किंत निवासे | इत्यस्मात्‌ हः प्रत्ययो | भव |स्यस्य च गे इत्यादेशो भव्रति || 
गेहं गृदम्‌ || ५८७ ॥ | 
हिंसेः सिम्‌ च | ५८८ ॥ 
। हिसुप्‌ हिंसायाम्‌ । इत्यस्मात्‌ हः प्रत्ययो भव |त्यस्य च सिमिस्यादेदो 
भवति || सिह्ये मृगराजः || | ८ ॥ 
कुधृकृटिपटि मटि क ऊलिपालकल्यनिरगिलगेरहः || «८९ || 


| अक्को 


एभ्योहः परस्ययो भवति |] कृत्‌ विक्षि । करल धान्यावपनस्‌ || पर्‌ पालनपूर- 


हेम चन्द्रव्याकर्णे [५९.०-५९७ 


> वपावरणयोः | कटहः पजन्य: कणत्रच कारयसभा- 


लनम्‌ ]} पट गतौ | पटहो बा्यविद्ोपः|] मठ सादे सौत्रः | मट्ले हस्वः | लट वाल्ये | 


लटति व्रितति | टह विलास्तवान्‌ ॥ रठिण्‌ ईप्ायाम्‌ । ठलहो ठीलावान्‌ || 
पल मती ] पठह आवापः || ककि राव्दसंख्यानयोः | कलले युद्धम्‌ || भनक 
प्राणने | अनदो नीत्तेगः || रमे राड्भयाम्‌ | रगो नटः ॥ लगे सङ्घे | ठगो 
मन्द्रः || ५८९ ॥ 
पृः कित्‌ ।॥ ५९० ॥ 
पु मच्च | इत्यस्माखिददः प्रत्ययो भवति ।| पुलहः प्रजापतिः ||५९९० | 
वृकटिकामिभ्य आहः । ५९९ ॥ 
एभ्य आहः प्रस्ययो भवति || वरमू वरणे ] वराहः सुकरः || कटे वपा 
चरणयोः | कटाहः कर्णवत्कारायसभाजनम्‌ | रामूच्‌ उपरामे | रमाह भा- 
सरमः || ५९१ ॥ 
विखेः कित्‌ | ५९९ ॥ 
वेखत्‌ चरणे | इत्यस्माच्किदाहः प्रस्ययो भवति || विलि रहः ५९२॥ 
निर इण ऊह र्‌ ।। ५९३ ॥ त 

निर्‌प्व्रात्‌ इण्‌क्‌ गती | हव्यस्मात्‌ दिद; प्रत्ययो भवति ॥ निर्युहः सौधा- 
गमः ॥ ५९३ ॥ 

दस््म्रूरः || ५९४ || 
ददतिष््युहः प्रस्मयो भवति |} दाच्यूहः पक्षिविद्ोपः || ९९४ || 

अनेरोकहः | ५९५ ॥ 
भनक््‌ प्राणने | इस्यस्म(दोकहःश्रत्ययो भवति || अनोक वृक्षः ॥|५९९॥। 

वलरस्षः ॥ ५९६ ॥ 
वलि संवरणे | इत्यस्मादक्षः प्रत्ययो भवति |] बलक्षः दकः |} ९९६॥ 

रल्लाद्राक्षासिक्षादयः || ५९७ ॥ 

रक्ञादयः शाब्दा अक्षप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते |} लसेरा च | रक्षा जत्‌ || 
च | द्राक्ला मद्रका || आद्पुत्रात्‌ मृदेरन्त्यस्वरादेलुक्‌ प्रव्ययादेरिष्ं च | 
जाभिन्षा दर्विवद्ोषः || आदिप्रदणात्‌ चुप मन्दायां गतौ | इत्यस्य | चोक्षो भ्राम- 
रायः शुध च | एवं पीयृक्षादयोपि |} ९९७ |] 


। म) 


५९.८-६०५| | # उणादिगणविवृतिः । । । ९०३ 


समण्‌नंकदिभ्यामाः || ९९८ | 
सम्पुवःत्‌ इण्क्‌ गतौ ] इत्यस्मात्‌ निपवौत्‌ कष हिसायाम्‌ | इत्यस्माच ` 
आः प्रत्ययो भवति ॥ समया परवैतम्‌ | निकषा पर्वतम्‌ || समीपासयावाचि- 
नवेती ॥ ९९८ || 
दिविपुरिवृषिमूषिभ्यः कित्‌ | ५९९ ॥ 
एन्यः किदाः प्रत्ययो भवति || दिवृच्‌ ` क्रीडाजवेच्छापणिद्यतिष्ततिगति. 
षु । दिवार; }} परत्‌ भग्रगमने } पुरा भूतकरालवाची || वष सेचने } वषा प्रवल- 
मित्यर्थः || मृषीच्‌ तितिक्षायाम्‌ | मृषामूतामिस्यर्थः [| ९९९ ॥ 
वेः साहभ्याम्‌ ॥ ६०० ॥ । 
पूर्वाभ्यां पच्‌ अन्तकर्मणि | ओहाक्‌ स्यागे | इव्येताभ्यामाः प्रस्ययो 
मवति ]] विसा चन्द्रमा बुद्धिश्च | तारव्यान्तोयमिय्येक्ते | विह! विहगः स्वर्म- 
अ || ६०० || 
दृसिधिदिरिभ्यस्थयट्याश्वान्ताः ॥ ६०९ ॥ 

, एभ्यः किदाः प्रत्ययो भवति यथासंख्यं थकारयक्रारटयकाराथ्ान्ता भव~ 
न्ति | वृगूट्‌ वरणे । वृथानथेकम्‌ || मिथृग्‌ मेधाहिंसयोः । मिथ्या मृषा निष्कलं 
च |] दिरीत्‌ अतिसने | दिष्टया प्रीतिवचनम्‌ ॥ ६०९ | 

सुचिस्वदेध च ।| ६०५ ॥ 

जाभ्यां किदाः प्रत्ययो | भवति | धकारघ्रान्तस्य मवति || म॒र्चती मोक्षणे | 

सु धानिमित्तम्‌ || ष्वदि जास्वादने | स्वधा पितृबहिः || ६०१॥ 

` सोघ्रुग आह च ।। ६०३ ॥ 
्रतेराः प्रस्ययो | भवं |्याइ इति चास्यादेरो भवति ॥ सखाहा 
६०३ || 

सनिक्षमिदुषेः ।। ६०४ ॥ 

एभ्यो घातभ्य आः प्रव्ययो मवति || षणूयी दाने | सना नित्यम्‌ || 
क्षमौषि सहने | क्षमा भः क्षान्तिश्च || द्षंच्‌ वैकृस्ये | दोषा रिः || ६०४ || 

| डित्‌ ॥ & ०५ ॥ 

| थातो्हुलमाः प्रत्ययो भवति स च डिद्भवति |] मर्निच्‌ ज्ञने | मा निषेपे |] । 
पोच सन्तकर्मणि | सावसानस्‌ || अनक्‌ प्राणने | ज स्मरणादं। || प्रीडच्‌ प्रीतो | 
प्रा स्मयने | हनंक्‌ हिंसागत्योः | हा विषाद || वन. भक्ता | वाः विकलं | 


€ 


पूञ्‌ 
देवतातपणम्‌ || 





९०४ हेमचन््रव्याकरणे [६०६-& ०७ 
रक्‌ दाने | रा दीधिः 1] भाक्‌ दीनौ | भा] सहपूरव्ेः | सभा परिषत्‌ || ना- 
ग्रीति तहस्य सः || ६०५ || 
स्वरेभ्य इः || ६०६ ॥ 
स्व्ररान्तेभ्यो धात्भ्य इः प्रव्ययो भवति || जिं असिम | यजी राना || 
र्‌ गतिवृद्धयोः | दायिः कामः || सुक्‌ र्दे । रविः सूयः || कुक्‌ शाब्दे | क~ 


विः काव्यकर्ती | गक स्ततो | स्तविरद्राता || लगु छेदने | रविद्‌ात्रम्‌ || पुग्‌ 


प्त्रने | पविर्वायुर्बचं पवित्रं च || भू सत्तायाम्‌ | भविः सत्ता चन्द्रो विधिश्च || 
ऋक्‌ गतौ | भरिः दातुः] हम्‌ दरणे | हरिरेन्द्रो विष्णुयन्दनं मकटादि् | हरयः 
राक्रास्ाः || टुडुभृगक्‌ पोपणे च | मरिर्वेधा || सूं गतौ | सरिर्भेषः ॥ पृ पालनपू- 
रणयोः ] परिरभूमिः || तृ छवनतरणयोः | तरितः || दृश्‌ विदारणे | दरि्मेहामिदा ॥ 
(6 
वारिस्तिबन्धनम्‌ | वारि जरम्‌ || ६०६] 
पदिपटिपचिस्थलिदहलिककलिवदछिवकि वद्धिपद्िकटि चटि वटि वधि- 
गाध्यिवन्दिनन्यविवरिवारिकारिकिर्दितन्निमन्निखण्डिमण्डि- 
चण्ड यत्याद्मस्याकतरानःत(नस(नगामतमम्रन्थिश्रान्थ- 
जनिमण्यादिभ्यः. }} ६०७ | 

एभ्य इः प्रत्ययो भवति |] पर्दिच्‌ गती | पदी राशिर्मोक्षिमार्मश्च || पठ 
व्यक्तायां वाचि | पटिर्धिद्रान्‌ | डप्चीष्‌ पाक्रे | पनिरभिः || छल स्थन | स्थ- 
ठिदानदराला || हर विरेखने | ठः || कि शब्दसंख्यानयोः | कलिः 
कलहो यंच |] वरु प्राणन्धान्यावरोषयोः | बलिदवतोपहारो दानव || वलि 
ब्रधि संवरणे | वालिस्त्वक्तरगः | बवद्धिदरण्यदालाका ठता च || पह गतौँ| 
पष्टिमुनानामाश्रमा अ्याधस्तस्त्यायथ्च || कट वषावरणयोः | कटिः स्वाङ्कम्‌ || 
चटण्‌ मेदे | चटिभ्णैः || वट वेष्टने } वशुलिका तन्तुः जूना च नामिर्ब्ेश् || 
वपि वन्धने ] वधिः क्रियादान्दः || गाधृड्‌ प्रतिशरिप्साप्रन्येषु | गाधिर्विश्वामि- 
रपिता || भत्रे पूजायाम्‌ | मवचिरभिशिखा || वदड्‌ स्तत्यभिवादनयोः ] वन्दि 
| इनद समृद्धो | नन्दिरीश्रः प्रतीहारो मेरि | अव रक्षण्दौ | 
अआचिरूगायुः | व्यक कान्त { वरिर्वन्निता | वादिच राद | वालिः कान्ती 
रदिमग।मानुरन्निः दाः प्रजननप्रात्रा चतुप्पाज्नलदच् | काद्यृद्‌ दीपी | काशयो 
जनपदः | उरण्‌ वमने ] उर्दिवेमनम्‌ 1] तन्तिण्‌ कुटुम्बधारणे | तन्तिर्वीणा दतम्‌ | 


मृज्‌ हिसायाम्‌ | ण्यन्तः | मारिरदिवम्‌ || वृगज्ञू वरणे । वरिर्विष्णुः } ण्यन्तात्‌ | 


¡1 2५ ॐ 


॥ 


६०८-६०९] उणारिगणविदृतिः। | ९९५ 


मन्लिण्‌ गुपरभाषणे 1 मन्तिः सचिवः ॥ खडुण्‌ भदे | खण्डिः प्र्रारम्‌ | 
मदु भूषायाम्‌ । मण्डिमृद्ाजनपिधानम्‌ || चडुड्‌ कोपे | चण्डिभीमिनी || यतैड्‌ 
मरयले | यतिर्भिन्वुः | अद्छैप्‌ व्यक्तिमनक्षणगतिषु | भल्जिः सन्नः पेषणी पेनो 
गतिच | समन्निः शिन्नः || मैच परिणमि | मसिः शली ॥ अदन्‌ क्षेपणे | 
असिः खङ्गः || वनूयी याचने | वनिः साधुयौच्ना छकुनिरभिध || ध्वन दाब्दे.। 
ध्वनिनौदः || षन भक्तौ | सनिः संभक्ता पन्था दानं म्लेच्छो नदीतटं च || गमु 
गते | गभिराचा्यैः || तमूच्‌ काडयाम्‌ | तमिरठसः ।|. अन्थर्‌ संदभै । 
न्थ मोचनप्रतिहषेणयोः ] अन्यिः अन्थि् पथैसंत्यादि | जनैत प्रादुभौवे 
जनिवेधुः कुलाङ्गना भगिनी प्रादुभोव् || मण दाब्दे | मणी रलम्‌ ॥ आदिः 
ग्रहणात्‌ वहीं प्रापणे | वदिरश्चः | खाद्‌ भक्षणे | खादिः आ |] दपि धारणे। 
दधि क्षीरविकारः |} खल संचये च | खरिः किण्याकः |] राचि व्यक्तायां वाचि | 
दायीन्द्राणी | इतोक्तयथंदिति गौरादित्वाद्वा डीः || इत्यादयोपि भवन्ति ||६०७]| 
किकिपिल्पिशिचिदिनुटिद्युण्ठितुण्डिक्कुण्डिभण्डिहुण्डिहिण्डिपिण्डि- 
चि इधिमिधिरुहिदिविकीत्यादिभ्यः ।६०८॥ 

एभ्य इः प्रत्ययो भवति || किलत्‌ व्यक्रीडनयोः | केलिः क्रीडा ॥ | 

पिलण्‌ क्षेपे । पे्िः श्ुद्रपेला || पिदात्‌ भवयवे । पेशिमीसखण्डम्‌ || चिर 
प्रेष्ये ] चेटिर्दरिका प्रेष्या च || बुटत्‌ ञेदने । ण्यन्तः | ओटिथन्तः | शु 
ज्ञोषणे | दुण्डिधिशमेषजनम्‌ || तुडुड्‌ तोडने | तुण्डिरास्यं प्रवृद्धा च नाभिः || कुड्ड्‌ 
दहि । कुण्डिर्जलभाजनम्‌ || भड्ड्‌ परिभाषणे | भण्डिः शाकटम्‌ || हडड्‌ 
संघाति | इण्डिः पिण्डित ओदनः ॥ हिड्ड्‌ गतै च । हिण्डी रात्रौ रक्षाचारः ॥ 
.पिड्ड्‌  संवाति  पिण्डिर्िष्पीडतस्नेहपिण्डः ॥ चुद्ध हावकरणे । चुटी रन्धन- 
स्थानम्‌ ॥ बुरधिच्‌ ज्ञाने । बोधिः सम्यग्ज्ञानम्‌ || मिधरम्‌ मेधाहिंसयौः | मेथिः 
खलमध्यस्थूणा || रुहं जन्मनि। रोहिः सस्य जन्म च ॥ दिवुच्‌ क्रीडादौ । देषे- 
भूमिः] कृतण्‌ संशब्दने । गिजन्तः । कीर्तिर्यशः || आदिग्रहणादन्येषि 1} ६०८॥] 

` नाम्युपान्त्यकुगृखपुपुडन्यः कित्‌ ।| ६०९ ॥ 

नाम्युपान्व्येभ्यः करादिभ्य्. किदिः प्रत्ययो भ्रति ॥ िखत्‌ भक्षरविन्यपि | 

िखिः शिल्पम्‌ ॥ शच रोके । शुचिः पूतो विदान्धमं भावाथ || उति 
जभिप्रीस्यां च- | रविर्यीपिरसिकाषश्च ]] . मुम्‌ पालनभ्यिवहारयोः. । मुजिरमी 
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१०६ हेमदन्द्रव्याकरणे [६१९०६१९ 


र्ना क्ट्ठि च| 
जत विर्तरम | सनिः बन्थाः || दयति दीप्र | -दुत्तिदापि 
य | ऋतिर्यतिः | चंपी द्वैधीकरणे | चिदिदखेत्ता परु || मुदि दर्पे | 
निर्वाडः ] सिदंपी विदार्ये 1 भिदिवैचं खचको भेत्ता च | उद्दषी 
त्रिदेवनयोः । चटी रथकारः ]] लिषींत्‌ उपदेहे | ठिपिरक्षरजातिः॥ तुर स्वरणे 
सौत्रः ] तरिस्तन्तवायोपक्रणम्‌ 1| दरम्‌ उच्सपे | दुठिः कच्छपः || तविषीं - 
सत्री | चिपिर्दीपिस्त्विपिमान्नाजवर्च॑स्वी च |] कर्वीत्‌ विलेखने । कृषिः कपण 
करपणभूमिश् 1} क्वैत्‌ गतौ । ऋविभुनिर्वेदय ।| कुपस्‌ निप्कपं ] कुषिः विरम्‌] 
शुपंच्‌ रोपणे 1 -दुपिदिष्ट्रं रोपणं च ॥ सपु जलीके | दवपिरलोकवादौ दीिस्तु- 
दथ ।। प्टदौच्‌ उदिरणे । सनुदिवृक्षः || कृत्‌ विक्षेपे ¡ किरिः करो मूषिको 
गन्धर्वो मर्त || गृत्‌ निगरणे 1 गिरिनगः कन्टुकच || जश्‌ हिंसायाम्‌ | दिरिरिखः 
दोकः खद्धः पापाणश्च | पद पालनपूरणयोः 4 पुरिनेगरं सजा परयता च ॥ 


चऋछत. घुणागतिस्प- 


22 ५५ (< 


.५५। 


पुट पवने 1 पुविवातः ।} ६०९ 1 
विदित्रतेवा || ६९० ॥ 

आभ्याभिः प्रत्ययो भवति स च किंद्या भवति|] विदक्‌ ज्ञाने | विदिः शि- 
रपी | चेदिरिज्यारिप्यानम्‌ ॥ व॒तृड्‌ वतेने | वृतिः कण्टकश्खावरणम्‌ 1 निरू 
खखम्‌ | वि्द्रव्यं दपाडु च ॥ ६९० 1॥ 

तृ्रम्यद्यापिदाम्मभिभ्यस्तित्तिरभूमाधापदेभाश्च ॥ ६९९ ॥ 

-एभ्यः किदिः प्रत्ययो [ भव |स्येषां च यथासंख्यं तित्तिर भम भप अप 
देभ इत्यादे रा भवन्ति {| त॒ छवनतरणयोः | तित्तारेः श्र कुनिजातिः प्रवक्ता च 
वेदराखायाः || मू. चलने | मुभिवायुहस्ती जलं च | बाहुरकाद्धमादेशाभावे .] 
भ्रमिभ्रेमः || अदं प्सांक्‌ भक्षणे | अध्युपरिमविं ] अध्यागच्छति || मापुंट्‌ व्यप्तौ 1 
सपि समुचयादौ | पुदतोपि न्यमेयोपि | दम्भूट्‌ दम्प | देभेः शरासनम्‌ ॥६९१॥] 

मनेर्देतो चास्य वा | ६९९ ॥ 

मर्निचू जाने } इव्यस्मादिः प्रत्ययो [ भव | त्यकारस्य च उकार.एकगसि 

या भवतः | सुनिक्ञनवान्‌ | मेनिः संकल्पः || मनिषमवर्विः || ६१२ | 
क्रमितमिस्तम्भेरिच नमेस्तु वा ॥ ६९२ 
एभ्यः किदिः प्रद्ययो {मव स्यकरारस्य च इकारो भवतति नमेः पुनरकारस्य 


६१९४-६ १८] उण्ादिगणविवृतिः | । ९०७. 


विकल्पेन हकारः |} क्मू पादविेषे । क्रिमिः घुदरनन्तुः |] तमूच्‌ कायाम्‌ | 
तिमिमेदयम्स्यः ।| स्तम्मिः सौत्रः | स्तिभिः केतकादिसूची हृदयं समुद्रथ | 
णमं प्रहुस्वे | निमी राजा । नमिधिद्याधराणामायस्ती्कश्थ ॥ ६१३ ॥ 
अभ्भिकुष्ठिकम्प्येहिभ्यो नुक्‌ च ।} ६९४ ॥ 
` एभ्य इः प्रत्ययो [ भवति | नकारस्य च लुग्भवति ]}' अमुड्‌ शब्दे ] 
अभ्यामिसुख्येव्ययम्‌ | मभ्यन्नि शलभाः पतन्ति | कड आलस्ये च | कठिविक्षः 
पापं वृषलो देहो गेहं कुठार | कपुड्‌ चलने । कष्िरभिवौनस्थ |} अह्‌ गतौ | 
अहिः सर्पो वृत्रो वप्र || ६९४ | । 
उभेददैत्रौ च ॥ ६१५ | 
उभत्‌ पूरणे | इत्यस्मादिः प्रत्ययो भक्स्यस्य च इतरावित्यदेदौ मवतः || 
हौ दितीयेः हिमुनि व्याकरणस्य ]} चयस्ततीयल्िम॒नि व्याकरणस्य ॥, ६१९ ॥ 
नावाप्रहभ्या डित्‌ || ६१६ ॥ 
एभ्यो डदि; प्रत्ययोः भवति || णीम्‌, प्रापणे | निवसति | वीक्‌ प्रजन- 
नादौ ] विस्तन्तुवायः पदेयुषसगेध |]. यथा विभवति || हम्‌ दरगे | प्पूवैः {. 
प्रहिः दूष उदपानं च. ]] ६१६ ॥ 


क 


त रिचि; स्वरानोन्तश्च. ।। ६५७ ||. 


= 


बुपसगें सतिः रि चंपी. विरेचने. | इत्यस्मादिः प्रत्यये [भवति स्वरात्पसेः 


नोन्तथ भवति || विरिच्छित्रेया || ६ १७ || 

कमिवसिञजमिधसिराङिप्कितखितडिवजिव्रजिध्वजिरजिषणिवणिवदि~- ` 
सर्दिहदिहनिसहिवहितपिवपिभटि कन्चिसंपातेभ्यो 
णित्‌ । &९<८ ॥, 

एभ्यो णिदिः प्रव्ययों मवति || कम्‌ड्‌ कान्तौ { कामि्वैडकः कामी च] 
, टवम उद्िरणे | बामिः ली | जसू अदने. | जामिगिनी तणं ` जनपदधैकः || 
घसं अदने | घाति. संमामे गर्तोभिवैहुभृक्‌ च । शरु गतो । शातिर््रहिराजः || ` 
कल निष्पत्तौ | फालिदेलम्‌ || तरण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | ताचिवृक्षनातिः ]] तडण्‌ः आ 
घाप्ते । ताडः स एव || वजः व्रज ध्वजः मती | वाजिर्ः पुद्धुविसानं च ॥ 
न्राजिः. पद्धतिः पिटकजातिश्च ` 1]. ध्वानिः.-पताकश्चथ | -राजृम्‌ दक्र । राचः 


वाक ५ 


प्डिखा च || पाणे व्यवहारस्तुत्योः | पाणिः करः || वण शब्दं | वाणिवाक््‌ 
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चान्‌ ] वाणीं |] वद व्यक्तायां बाचि | वादि्वोग्मी वीणा च|| पदं विशरण- 
[ „अथा 


नत्यवसादनेध । सादिरदवासोदः सारथिश्च | हाद पुरीषोर्सये | हादिदता ॥ 
हनंक्‌ दितागत्योः | घातिः प्रहरणम्‌ | केचित्त दह्यनिरथनाद् उच्डत्तशव्युदाह 


रन्ति ] तत्र बाह्रकुकात्‌ ञ्णिति घादिति घाज्न भवति | बहइलकाद्‌व [ग्व 

कल्पे | हनिरायुधम्‌ ] पडि मणे । सादिः दीलः | वहीं प्रापणे । वाहिरनङन्‌ || 

तपं संतापे | तापिर्वनवः || डुवर्षी वीजसंताने | वापिः पुष्करिणी || भट मृती | 

भाटिः खरतमूल्यम्‌ ॥ कनुड्‌ दीपौ | कान्निर्मेखलः पुरी च | णिस्करणादनु- 

पान्त्यस्यापि वृद्धिः | प्रतु गतौ | सम्पूवोत्‌ । संपातिः पर्षिराजः || ६९८ ॥ 
कृ गृष्टि ग्रहिखन्यणिकघ्यलिपलिचरिवक्िगण्डिभ्यो वा ॥ ६१९ ॥ 

, एभ्य इः प्रत्ययो [| भवति | स च णिदा मवति || इग्‌ करणे | कारिः 
दिल्पी | करिरैस्ती विष्ण || चृश्‌ हिंसायाम्‌ । शारिषयतोपकरणं हस्तिपयौणं 
चारिका च ] रारिदिसा गर्य || कृटत्‌ कौटिल्ये | कोटिरभ्निरमरभागोष्टमं चाड 
स्थानम्‌ | कुटिगृहं दाराराङ्ग च || ग्रहो उपादाने | प्राहिः पतिः | प्रहिविणुः || 
खनृग्‌ अवदारणे | खानिः खनि निधिराकरस्तडागं च || अण राब्दे | जाणि- 
रणिश्च द्वारकीठिक्रा || कष हिंसायाम्‌ | कापिः क्षकः ] कपिर्गिकपे पलः काठ - 
मकण खनित्रं च | अली भूषणादौ | नाक्तिः पद्धिः सखी च | अलिभैमः 
रः || पल गतौ | पालिर्जलसेतुः कर्णपर्यन्तश्च | परिः संस्त्यायः || चर भक्षये च | 
चारिः पर्नं भ्यम्‌ | चरिः प्रकार शिखरं विषयो वायुः पदः केशोणो च |}. 
वसं निवाते | वासिस्तक्षोपकरणम्‌ | वसिः शय्यातनिगृहं रात्रि || गडु वदनैकदेशे | 
गण्डिगेण्डिका | णिच्पक्ेतुपान्स्यस्यापि वृद्ध । गाण्ड्रषनुष्प्य | ६९९ ॥ 

पादाचाव्यजिन्याम्‌ || ६२० ॥ 
पाद्राब्दपुवौभ्यां केवलाभ्यां चात्यजिभ्यां गिदिः प्रत्ययो भवति || अत 
सातत्यगमने | अज क्षेपणे च | पादाभ्यामततीति | भजतीति वा | पदातिः | 
पदाजिः | पदः पादस्याज्यातिगोपरत इति पदभावः | उभावपि पत्तिवाचिनौ || 
आतिः पक्षी | सुपूर्रात्‌ | स्वातिवायत्यनक्षत्रम्‌ || आजिः संप्रामः स्पर्षावधिद || 
| ६२० | 
नहेम च | ६५५ ॥ | । 
णदीच्‌ वन्धने | इत्यस्माण्णिदिः प्रत्ययो भवति भकारथान्तादेको भवति | 
नाभरन्त्यङुल क्र धक्र मध्यं शरीरावयव |] .६२१९ | 


६२२६३१९] . उणादिगणविधतिः।' ९०९. 


अरो रश्चादिः ॥: ६९२ ॥` 
अङ्ञोटि व्यातौ | इस्यस्माण्णिदिः परस्ययो [ मवति ] रेफथ -धातोरादिभव- 
ति || रिः समृहो नक्षत्रपादनवकरूपशथ्च मेषादिः ॥ ६ २२ ॥ 
कार्यः किरिच वा | ६२३ | 
कै शाब्दे | इत्यस्माल्किः प्रस्ययो [भवति] इकारथान्तादेरो वा भवति || 
किकिः पक्षी विद्यां || काकिः स्वरदोषः |] ६२३ |] 
| वधैरकिः ॥ ६२४ | | 
वर्धण्‌ छेदनपूरणयोः] इत्यस्मादक्रिः प्रत्ययो भवति|] वषकिस्तक्षा।] ६९४]] ` 
सनेडखिः ॥ ६९५ ॥ 
पणयी दाने | इव्य्माञ्िदिखिः पत्ये भवति ॥ सखा मित्रम्‌ | सखायौ | 
सलायः ॥ ६२१९ ॥ | 
| ।  रकरडिखिः ॥ ६९६ ॥ 
कुक्‌ शब्दे | इव्यस्माडिदिलिः प्रत्ययो भवति || किषिलमसिका।|६९६॥ 
। | मृश्चिकण्यणिदभ्यविभ्य ईचिः ॥ ६२५७ ॥ । 
एभ्य इचः प्रत्ययो भवति |] मृत्‌ प्राणत्यागे | मरीिर्मुनरमवूलय ॥ 
दश्च गतिवृद्ध्योः । खयीचिथन्द्रः चयथुञ्च || कण अण शब्दे | कणीचिः प्राणी 
लता चक्षुः शकटं शङ्कुथ | अणीचिवैशुः शाकटिकथ ` || दधि धारणे | द्धीची 
क 


राजार्धैः || अव रक्षणादौ | अवीचिनैरकविरेषः | ६२७ ॥ 
वेगो इत्‌ ॥ ६२८ ॥ 


[ (क 8 ०1 


वम्‌ तन्तुसंताने | इत्यस्माड्िदीचिः प्रस्ययो भवति || वीनिरूमिः ||६२८॥ 
वर्णोशत्‌ || ६२९ ॥ शि, 
वण शब्दे | इत्यस्माण्णिदीचिः प्रस्ययो भवति || वाणीचिदछाया व्याधिथ 
1 ६१९ ॥ \ । । 
` कृपिशकिभ्यामटिः ॥ ६६० ॥ 
आभ्यामटिः प्रत्ययो भवति | कृषौद्‌ साम्ये | कटिः निःस्वः ॥| ब्रु 
रक्तः | राकटिः ` शकटम्‌ ।। ६३० ॥ 
| मरः | ६३९ ॥ | 
भिग्‌ सेवायाम्‌ | इस्यस्माद्धः पत्ययो भवति || ्रदिैणितव्यवहारः ।|६३१९॥ . 
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चमेरुचातः. | ६३९ 1! | 

चमू अदने | इव्यस्माद्धुः प्रत्ययो भवत्यकारस्य उकारो भवति || चुष्डिः 

्द्रवापी || ६२३२ || 
मुपरेरण्‌ चान्तः 11 ६३३६ ॥ 

मुपय्‌ स्तेये ¡ इत्यस्माङ्धिः प्रत्ययो [ भव |[सयुण्‌ चान्तो भवति | मुपु- 

ण्दिः प्रहरणम्‌ ] उणो न-गुणो विधानसामथ्यात्‌ || ६२३ -॥ 
कावावीक्रीषिश्ुक्षुज्वरितृरिच्ररिपरिभ्यो णिः ॥ ६३४ ॥ 

एभ्यो णिः प्रत्ययो भवति || कैं राब्दे | कार्णिविलक्ष्याननुसपेणम्‌ | वम्‌ 
तन्तुसंताने ] वाणिन्यूतिः ॥ वीक्‌ प्रजननादौ । वेणिः कवरी ।| इुक्रीग्‌य्‌ द्न्य- 
विनिमये | क्रोणिः क्रयविद्रेपः ॥} भ्रिग्‌ सेवायाम्‌ | भ्रेणिः षद्धबेरविशोष्र | 
न्रेणयोदादशच गणविदेषाः } निपृ्वौत्‌ | निश्रेणिः संक्रमः || भुंट्‌ अ्रव्रणे | श्रोणि , 
जघनम्‌ ॥| सुक्‌ शब्दे । क्षोणिः पृथिवी || ज्वर रोगे | जुणिज्व॑यो वायुरादित्यो- 
निः श॒रीरं व्रह्मा पुराण 1) त्ररेचि खरायाम्‌ | तणिस्स्वसा मनः दरीघर || चरेचि 
दाहे ] चुर्िर्वृत्तिः ॥| पुरैचि आप्यायने । पणिः पूरः ॥ ६३४ || 


ऋत्‌घ॒सकु व्रषिभ्यः कित्‌ ॥ ६३९}. 


€< ५ 


ऋकारान्तेभ्यो घृ इत्यादिभ्यश्च किण्णिः भरस्ययो भवति || युय्‌ हिंसायाम्‌ | 

रीरणीं रोगोवयवच्च ॥ स्वृगृश्‌. भच्छादने । स्तीणिः संस्तरः || घूं सेचने | धृणी 

रिमज्वौला निदाध || सूं गती | सृणिरादित्यो वज्रमनिले ङरःशोमिच | कुक्‌ , 

रब्दे | कुणिविकलो हस्तो ₹स्तविकलश्च || वृषु सेचने | वृण्णिर्वस्नो मेषो यदुधि- 

दोषश्च | पपेतेरपीच्छन्त्येके | प्रष्णी रदिमः [| ६३९ | | 
पूृपिहविभ्यां वृद्धि | ६३६ ॥ 


वि 


आभ्यां गिः प्रव्ययो [ भव [स्नयो्च वृद्धिरमेवति || प्रषु सेचने ] पारि. 
पादपथाद्धागः प्रषठप्रदेशय् || षच्‌ तुष्टौ | दार्णर्हरणम्‌ | ६३६ || 
ह्ण ८, 
हूरणिरधूणिभूरणपूर्ण्यादयः- |] ६३७ ॥ 
१, स्ते ५, कै 4 ध क छ 
एते णिप्रत्मयान्ता निपात्यन्ते || दं. हरणे । धग्‌ धारणे । भू सत्ताम्‌ |: 
4 भ तेचने ऊन्वं म श्य न्तो 9, क 9 [4 ए ५ 
पूः सेचने | उन्वं रब्रान्तो निपात्यते 1} दूणि कुल्या ॥| घूणिरपृतिः || भूिभेतनं 
भूमिः कारश्च ॥ वुधिर्भुमः || भादिमहणादन्येषि | ६३७ . 


६३८-६४४] ` उणादिगणविकृतिः। १९९ 
अहटस॒मृभमृकृतृग्रहेरणिः ॥ ६३८] 

। एम्यौणिः प्रस्ययो भवति | कक्‌ गतौ | भरणिरभिमथनकाष्टम्‌ || हम्‌ 
| हरणे | हरणिः कुल्या मृद्यु् |} सुं गतौ } सरणिरीषदतिः पन्था ादिस्यः सिरा- 
संघात ॥ मुत्‌ प्राणव्यगि | मरणी रत्निः ]] घुम्‌ धारणे ] धरणिः क्तिः | 
टुडुभुगच्‌ पोषणे च | भरणिनेक्षत्रम्‌ ॥ डुङ्ग्‌ करणे } करणिः सादृङ्यम्‌ ॥ 
घवनतरणयोः ] तरणिः संक्रम आदित्यो यवागूः पतितगोरूपोर्थापनी च यष्टिः] 
वे दुःखा | दुःखेन तीयेत इति वैतरणी नदी |] अ्रहीश्‌ उपादनि } महणिर्ज- 
राश्चिस्तदाधारो व्याधिं मृत्युश्च ॥ ६२३८ ॥ 


# ११3 


कड्करिचास्य वा || ६३९ ॥ 


ककुड्‌ गतौ } इस्यस्मादणिः प्रत्ययो [ भवति | धातोरकारस्य च इकारो 
वा भवति ||. कङ्कणिः कङ्कणम्‌ || किद्धणिषैण्य ॥ ६३९ ॥ 
ककेणित्‌ | ६४० ॥ 
ककि लोय्ये 1 ईत्यस्माण्णिदणिः प्रत्ययो भत्रति || काकणिमोनविशेषः 
॥ ६४०॥ । 
करृषेश्च चादेः || ६४९ ॥ 
करपीत्‌ विेखने । इव्यस्मादणिः प्रत्ययो [ भव |स्यादेय चकारो भवति ॥ 


>~ [4 


€ 
ते वनचरा 


बुद्धिन्ैवसायो वेद्या वृषथ }] ६४९ ॥ 
क्षिपेः कित्‌ ॥ £&४२॥ | 

क्षिषीत्‌ प्रेरणे सव्यस्मात्किदणिः प्रत्ययो भवति .]| क्षिषाणेरायुषं वडिश 

वन्धकथर्मकता पाषाणसजेनी च || ६४२ ॥ । 
आंडः कृशुषेः सनः ।| ६४३ ॥ 

सआडः परेभ्यो ङुङ्‌ करणे ! हम्‌ हरणे | इन्‌ दरोषणे | इस्येतेभ्यः 
` सन्तन्तम्योणिः पभरस्ययो मवति | आविकीषेणिव्यवसायः | भानिदहीषणिः शीः ॥ 
: आुद्युक्षणिरभिवोयु् ॥ ६५२ ॥ 

वारिसस्यदिरिणिक्‌ ॥.६४४ ।1 | 

, , . . एभ्यः किदिणिः भत्ययो भवति |] वृगृट्‌ वर्णे | ण्यन्तः | वारिणिः पयः 
पञचुवृत्तिथ ॥ सूं यै | सिणिरभिरवैजं च ॥ मादिप्रदणादन्येवि || ६४४ 1| ` 


॥। 


११२ हेमेचन्धन्याकरणे | [६४९-६५९१ 


| 


` अदेस्रीणिः ॥ ६४९ 
अदंक्‌ भक्षणे | इव्यस्मात्चीणिः प्रत्ययो भवति | अन्चीणिः कृनिजातिः 
| ६८९ ॥ "का ॥ि 
घुज्ञायाजिषपिपदिवसिवितसिभ्यस्तिः ॥ &४६ || - 
एभ्यत्तिः प्रत्ययो भवति ॥ शड्‌ गतौ | छोतिधीरम्‌ |] ज्ञां अववोधने | 
ज्ञायते त्रैलोक्यस्य चरतिति ज्ञातिरिक्वाकरुर्वैषभः स्वजनश्च || यजीं देवपूजादौ | 
यष्टर्दण्ड ठता च ]} प्रप समवाये | सपनिरथः ।। पर्दिच्‌ गती |. पत्तिः पदातिः | 
वसं निवासे | वस्तिः दूत्राधारथरमपुटः स्नेहनोपकरणं च | तर्च्‌. उपक्षये | 
विपूर्वः | वितस्तिर हस्तः | ६४६ || | 
भयेुक्‌ च वा ॥ ६४७ ॥ 
परिष प्रख्याने | इत्यस्मात्तिः प्रत्ययो | मव | व्यन्तस्य च लुग्वा मवति || 
वक्षं प्रति विद्योतते | प्रतिष्ठितः || पक्षे | प्रतिः. प्रथनं भागञ्च ||.६४७ ||. 
कोर्यषादिः || ६४८ ॥ 
लुक्‌ र्दे | इत्यस्माद्यपादिस्तिः प्रत्ययो भवति | कोयष्टिः पक्षिविशेषः 
॥ ६४८ ॥ | | 


५५४ 


ग्रो गृष्‌ च | ६४९ .॥ 
गृत्‌ निगरणे । इस्यस्मात्तिः प्रत्ययो [ भव | व्यस्य. च .गृष्‌ इत्यादेश्च भ- 
वति | गिः सङ्सद्ता गीः ॥ ६४९ ॥ [र 
सोरस्तेः रित्‌ ॥ ६५० ॥ 
खुपुवात्‌ असक्‌ भूवि | इत्यस्मात्‌ शित्तिः प्रत्ययो भवति ]] स्वस्ति कल्या- 

| णम्‌ || श्रच्वाद्भूमावायुगमावः |} ६५० ॥ 

द्मुपिकषिरेषिविषिराडच्यरिपूयीणममभ्यः कितः |} ६९५९ ॥ 

एभ्यः किं्तिः प्रत्ययो भवदि |} दंडत्‌ भद्रे | दतिरछागादिखमग्मयो जनला- 
धारः ॥ मुष्‌ स्तेये | मुष्टिर ङ्गलिसंनिवेराविरोषः . ||. कषीत्‌ विलेखने | कृष्टिः 
पण्डितः ॥ रिय हिसायाम्‌ | रिष्टिः प्रहरणम्‌ |} विषुकी व्याप्तौ | वि्टिर्चेतन- 
कर्मकरः 1 रच्‌ तक्षणे । रितिः कृष्णः कृश | सुच रोके । शुक्तिः 
सुक्तादिः ॥ भद्ोटि व्यत | अष्टरन्दोविदोषः | पूचैड्‌ दुर्मन्धविश्चरणयोः | ` 
पतिहुगेन्भो दुष्टं तृणजाति |}. इण्‌ गतौ । इति देत्वादौ ॥ दुडुभृग्‌र्‌ पोषणे च | ` 
पत्रः } प्रभतिरादिः |} ६९९ 1 । 


~. > 


= (8; ॥; 


६५२-६६०] उणादिफणविदतिः। ` , - ६६६ 


, कुच्योनौँन्तश्च ॥ ६९२ ॥ 

शाभ्यां कित्तिः प्रत्ययो भवति नकारघान्तौ भवतिः |} कंड श्रेः} कन्वी 
राजा | कुन्तयो जनपदः || चिग्ट्‌ चयने | चिन्ती राजा || ६९२ ॥ 
| खल्यभिरमिवहि धस्यर्तेरतिः ।। ६५३ ॥ 

एभ्योतिः प्रत्ययो भवति || खर संचये च | खरुतिः खल्वाटः || अभ 
गतौ | अमतिथातकन्छ्भः परावृष्मार्ो व्याधित || रिं क्रीडायाम्‌ [ रसतः 
क्रीडा कामः स्वगेः ससा च || वहीं प्रापणे | वदतिर्गीवौयुरमात्योपध्यं कटभ्बं 
च || वसं निवासे | वसतिनवासो ग्रामसंनिवेशथ || कक्‌ गतो | भरतिवायुः सर- 
णमसुखं क्रोधो वम च || ६९३ ॥ 
& ` इन्तेरंह च ॥ ६५४ ॥ | 

हनक्‌ रिसागत्योः | इत्यस्मादतिः मरस्ययो [ भव | त्यस्य च अंह इत्यादेश 
भवति |} अंहतिव्याधिः पन्थाः कालो रथश्च || ६९४ || 
| वगो त्रत च || ६५५॥ 

वृगृट््‌ वग्णे | इष्यस्मादतिः प्रत्ययो [मव| व्यस्य चं धरत इत्थदेश्यो म- 
चति | त्रततिवेद्ी || ६५९ ॥ 

अन्चेः क चवा ॥ &८&॥ | 
| अन्त यतौ न | इत्यस्मादतिः प्रत्ययो [मवति | ककारथान्तादेशो वा सव~ 
ति || भट्कतिवायुः प्रजापतिरथ || अज्चतिरचः.|। ६५९६ || 
वातेणिद्रा ॥ ६५७ ॥ 

वाक्‌ यतिगन्धनयोः | इत्यस्मादतिः प्रत्ययो | मवति |. स चःणिष्टा भवति || 

षायतिवातः || बातिगन्धमिग्रपरतनः || ६८५७ ॥ 
योः कित्‌ ॥ & ५८ ॥ 
थुक्‌ मिभ्रणे | हस्यस्माक्किदतिः परस्ययो भवति | युवतिस्तरणी || ६९८ || 
पातेर्वा ।। ६५९ ॥ | 
| पाक्‌ रक्षणे | इत्यस्मादतिः प्रत्यया [ मवति | सच किद् भवति |] पति- 
भर्ता || पतिमती रक्षिता प्रभुश्च ॥ ६५९ ॥ 
अभिविलिपुरिष्षिपिरस्तिक्‌ ।॥ ६&०.। . ` ` 
एभ्यः; किदसिः प्रस्ययो -मवति 1 अग कुटिलायां गती [ नगस्तिः ॥ 
18 प 
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विरत वरणे ] विसिः }} पठ महे } पसिः ॥} ल्िषीत्‌ प्रेरणे ] क्िपस्तिः ] 
पते ठौकिका ऋषयः ] अगस्तिवेक्षजातिथ |} ६६० ॥ 


गृधे्ममं चं 1 ६६१९ ॥ 
गृधृच्‌ अभिकरादययाम्‌ । इत्यस्मादस्तिक्‌ प्रत्ययो मवति गभ चास्यदेशो 
भवति :|| गभस्ती ररिमिः || ६६१ | वि 
` वस्यर्मिभ्यामतिः || ६६२ ॥ 
आभ्यामातिः प्रत्ययो भवंति |] वसं निवसि |. वस्तातयोा- जनपदः || 
ऋक्‌ गतौ | अरातिः श्रुः |] ६६२॥ ^ "५ 
अभेयोमाभ्याम्‌ || && 
अभिंपर्वाभ्यामाभ्यामातिः प्रत्ययो भवति { यांक्‌ प्रापणे | मांक्‌ मने| 
शभियातिरभिमातिथधं रातः || ६६३ | । 
यजोय च|| ६६४॥ 
यजीं देवपूजादौ 1 इत्यस्मादातिः प्रस्ययो [भवति | यक्रारशथान्तादेद्यो भवति || 
ययाती राजा |] ६६४ || 
वदयविशदिभूभ्योन्तिः || ६६५ ॥ 
एभ्योन्तिः प्रत्ययो भवति || बद व्यक्तायां वाचि | वदन्तिः कंथा | 
अव रक्षणादिषु } अवन्ती राजा | भवन्तयो जनपदः ]] छदण्‌ अपवारणे } युजा- 
दिविकल्पितिणिजन्तत्वादण्यन्तः | उदन्तिगदाच्छादनद्रव्यम्‌ ॥ नू हसायाम्‌ |. ध- 
वन्तिः कालो ठोकस्यितिथ .||.६६९ || ` 4 
रकेरुन्तिः ॥ ६६६ ॥ 
राक्रुट्‌ शक्ती | इ्यस्मादुन्तिः मत्ययो मवति || राकुम्तिः पक्वी || ६६६ ॥ 
नजो दागो डतिः || ६६५७ | 


[ ^> भ >> 


नयपूवात्‌ इङदाग्‌क्‌ दानि | इव्यस्माडिदिततिः प्रत्ययो भवति || अदिति- 
 देवमति ||. ६६७ || 


: | ६६८ ॥ 


[ (य्‌ ~, 3 


दङ्‌ पालने | इदेयस्माद्धिदितिः प्रव्ययो भवति || दितिः्छरमाता)६६८॥ 
वासज््यसिभ्यस्थिक्‌ | ६६९ | 

एभ्यस्थिक््‌ प्रत्ययो भर्व॑ति || वीक्‌ प्रंजननादिषु । वीथिमोर्गः }} दण्डं सद्ग | - 

सक्रिरूः राकटाङ्गं च | भदच्‌ क्षेपणे । भस्थि पज्चमेः धतुः ॥६६९॥ 


&.9०-.& ०४ | ॐगारिगणंविव्रतिः। ` ९१५ 
` , सरिरिधिः| ६७७ ॥].: ` `... , 

खं गतौ | इत्यस्माण्ण्यन्तादधिः प्रव्यंयो मवति || .सारथिर्बन्ता | ६७०] 

| निधस्ेषित्‌ | &७९॥. ` म 

निपूर्वात्‌ षश्जं सदे | इत्यस्मादिदयिः प्रत्ययो भवति || निषङ्कथी सुढ्ो 
घनुषेरथ || धित्करणं गत्वाथेम्‌ || ६७१ |] श 

उदताणद्धा | ६५५२ ॥ = 9 40. 

उत्पृवात्‌ ऋक्‌ गती ] इस्यस्मादधिः प्रस्ययो [ भवति] स च गिद्य भव- 


प 
ति. || .उदारध्थिविष्णः || उदरथिषिभ्रः कां समुद्रनङ्च ॥. ६७२ .॥ ` 
अतेरिथिः ॥ .६७३॥ 

अत सातत्यगमने | इत्यस्मादिथिः प्रत्ययो भवति || अतिथिः. पात्रतमो 
भिक्षावृत्तिः | ६७३ ॥ त 
। त्मे$त्‌ | ६७४ ॥ 
. तनुयीः विस्तारे . |. इव्यस्माह्धिदिधिः प्रत्ययो भवति || तिथिः -परतिपदादिः। ६७४ 

उधेरधिः ॥ £&७९ ॥ | 
उषु दादे } इत्यस्मादधिः भत्ययो भवति || ओषधिरुदधिद्िशेषः.||६७९५॥ 
विदो रधिक्‌ ।| &७& ॥ 

विदक ज्ञाने } इस्यस्माक्किद्रधिः प्रत्ययो भवति | विद्रधिव्यीधि- ` 

विेषः || ६७६ ॥ | 
वीयुसुत्रह्यगिभ्यो निः |} ६७५७ ॥ 

एभ्यो निः प्रत्ययो भव्रति । वीक्‌ प्रजननादौ | वेनित्यौधिर्नदी च. ॥ युक्‌ 
मिश्रगे | योनिः प्रजननमङ्घमत्पत्तिस्थानं च || ष॑गरट्‌. भमिषवे } सोनिः सत्रनम्‌.] 
वीं प्रापणे | वह्धिः पावको बलीवदेध [| भग कुटिलायां गतौ | भश्िःपावकः 
|| ६७७ .॥ | 
धूरारांडो हस्वश्च || ६9८ | 

एभ्यो निः प्रत्ययो. [ भवति | हस्वदैषां भव्रति |}. धृग्‌ कम्पने | पूनि 
न॑दी]। सच्‌ तष्तणे । शनिः सौरिः ।। शीडक्‌ स्वम | शिनियौदवे वभे ||६७८॥ 

लुधूभठिभ्यः कित्‌. ६७९ | 

एभ्यः. [क्राः प्रत्ययो भवति ]| लुग्‌ केदने | दनिरेवनः 1] धृगून्र्‌ क~ 

म्पे ] धूनिवौयुः || भरत्‌ जीप्तायाम्‌ |. एभिवेणार्पतनुः किरणः स्वग || ६५९॥| 
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दिव्रत्यभिधम्यरयटिकटयवेरानिः 11 £< ० ॥ 

-एम्योनिः -प्रत्ययो भवति ]] षटं विशरणादौ । सदनिर्नरम्‌ |] वतु वतैने | 
व्रनिः पन्या देदानाम च |}.अम गती] भमनिरभिः |} धमः सौत्रः | घमनिर्मन्या 
रसव्रहा चर चिरा ॥|.अशौटि व्यात्री ] अरानिरिन्द्रायुधम्‌ || जट गतौ | अटनि- 
ाप्रकोटिः |} कटे वर्षावरणयोः ]. कटनिः शैठमेखला .]] अव. रक्षणादौ \ 
सवनिभूः || ६३८० ॥ । 

रच्ेः कित्‌ 1 &८९ | 
रच्छं रगे | इव्यस्माक्किदनिः प्रत्ययो मव्रति || रजनीं रातिः |£ ८९ 
अर्तेरलिः || ६८९ ॥ 
, , ऋक्‌ गतौ | इत्यस्मादल्निः प्रत्ययो मवति || अरलिवोहुमध्यं शम उरक 
निष्ट हस्तः | ६८२ |] 
एषधेरिनिः || & ८३ | 
एथि वृद्धौ ] इव्यस्मादिनिः प्रत्ययो भवति ]| एधिनिर्मेदिनी ।.६८३ 
दाकेरुनिः | ६८४ ॥ | 
राकुट्‌ रक्तौ ] इत्यक्मादनिः प्रस्ययो भवति | शकनिः पक्षी || ६८४ |] 
अदेमनिः ।। ६८५ ॥ 

अदं प्सांक्‌ मक्षगे ] इत्यस्मान्मनिः प्रस्ययो मवति | अद्यनिः पशनां 
भक्षणद्रोण््रभिजयो रस्त्यय्रस्तालु च || ६८५ ॥ 

दमेर्हुभिदम्‌ च || ६८६ ॥ 

दमन्‌ उपमे | इत्यस्माहुभिः प्रत्ययो | भव |स्यस्य च दुम्‌ इर्यदेशो 

भवति }} दुन्दुभिर्दवतुयम्‌ ॥.६३८६ || 
नीसाव्र युरुवारेदलिभ्यो मिः ॥ ६८७ || 

एभ्यो भिः पत्ययो भवति | णीम्‌ प्रापणे | नेमिधक्रधरर। ]} र्च्‌ अन्त 
कर्मणि | साम्यधेवाच्य्यम्‌ || वृगूट्‌ वरणे | वर्भर्वल्मीकङृमिः || युक्‌ 
भित्रथे } योमिः राकुनिः |} गृश्‌ हिलायाम्‌ | शर्मिरगः ||. वलि. संवरणे | वल्मि- ` 
रि्द्रः समुद्र || .दल विदारणे | दह्मिणयुधमिन्द्रः समुद्रः शक्रो विषं च|| ६८७] 

अरो रश्चादिः 11.६८८ ॥ | 
व्याप ] इत्यस्मान्मिः प्रत्ययो [ भवति . | रेफञ्च धातोरःदिर्भवति |] 
रमिः प्रम्रहो मय॒खध || ६८८ | . 2 क २. 


= 
1 


र ति 


स 


६०८९६९५] उणादिगणविवतिः। ९१९७ 


सतरूचतःः|| ६८९ ॥ 
अभ्या. मिः ` प्रत्ययो [ भवति | गुणेः च कतेकारस्य - ऊकारादेरो भवति ॥ 
गता { -सू(नःस्थुणा || ऋक्‌ गतौ | रर्मिस्तरंगः || ६८९ ॥ 
| कृ भूम्यां कित्‌ | &९०.॥ ; 
आभ्यां किन्मिः प्रत्ययो भवति || डकंग्‌ करणे | कृमिः क्षद्रजन्तजातिः | 
भूः सत्तायाम्‌ | मूमिव्डधा || ६९०॥ 
. कणेडयिः ॥ ६९९ ॥ 
कण रान्दे | इत्य्माड़दयिः प्रत्ययो भवति || कथिः पक्षिविशेषः ||६९१।॥ 
तह्िवङ्क्यङ्कमर्‌् क्याहेग॒दयदिसव्यश्ावपिवरिभ्यों रिः || ६९२१ ॥ 
एभ्यो रिः प्रत्ययो भवति || तकु कृच्छ्रजीवने | तद्कियुवा ॥ वकड्‌ः 
कौटिल्ये | वद्धिः -शल्यं परश्ुका रथोदः कुटिरय || अक्कुड्‌ रक्षणे । अङ्गिधिहं 
व॑श्चकटिनिकथ || मकुड्‌ - मण्डने | मद्धिमेण्डनं शठः प्रवकथ-|| भहुद्‌ गती | 
अहिः पादः | भङ्करप्येके | अधुड्‌ गत्याक्षेपे । अद्भिः 1] शद शातने | शद्विम 
स्म हस्ती व्रं गिरिक्रषिः रोमन | मदं प्सांक्‌ भक्षणे | भद्विः पेतः || षदः 
वि्रणादौ । सद्रिरैस्ती गिरिर्मैषय || अदोटि व्याप | अभ्रिः कोटिः. ॥ इुव्ीं 
बीजसताने | वग्रिः केदारः | वक्‌ कान्ती | वभ्निः समुहः | ६९२॥ 
भृसृकुरिविशिड्ाभिभ्यः कित्‌ | ६९३ ॥ 
एभ्यः किद्विः प्रत्ययो भवति || भू सत्तायाम्‌ | भूरि प्रभृतं काश्चन च || पुत्‌ 
प्रेरणे | सरिराचायेः पण्डितथ || कुराच्‌ दछषणे | कुभिच्छषिः ॥ विशत्‌ प्रवेशने । 
विश्चिमृद्युकषिञच | दुभि दीप्र । युन्नियातिनप्रो द शनीयं शुभं सत्यं च ॥ ६९३ ॥ 
जृषो रश्च वः|| ६९४॥। [ 
| जष॒च्‌ जरसि | इत्यस्माकिद्रिः प्रत्ययो [भवति | इरि सति रेफस्य वकार 
अ भवति || जीत्रिः शारीरम्‌ | ६९४ ॥ । 
कुद्दिकु्यादयः ॥ &९९< ॥ । 
कच््यादयः शान्डाः किद्िपरव्ययान्ता निपात्यन्ते | कुः कति दान्तः । 
कन्दिरषिः ॥ ऊद्धिः पर्व॑त ऋषिः समृद्रथ | आदिप्रहणात्‌ लेतिदान्तः | ष्रि 
समुद्रः ||. अर्तोन्तः. ]- कभिर्सोकनाथः || शकेः. | शक्रिवेलवान्‌ 1] इ्यादयोषि 


भवन्ति || ६९९ ॥ 


१ -हेमचन्द्न्याकरणे [६९६७० 


रादादिराकिक्यदिभ्यखिः || ६९६ ॥ 
सभ्याः प्रवययो मवति. |] राक्‌ दनि | रत्रिनिररा 1] रादु शातने । सत्तः 
कच्चर: क्रौन्चथ ॥ खरकुट्‌ शक्ता | शाक्तिः क्रत्व --कधच 1] . कद . वैङकव्येः 
सो | कलनि्छषिः || अदं प्तांक्‌ भक्षणे | अनिक्रषिः || ६९६ ॥ 
‰ - पतेरत्रिः ॥ .६९७ ॥ 
पतु गती | इत्यस्मादत्रिः प्रत्ययो ' भवति ||. पततिः पक्षी | ६९७ |. 
नदिवद्छयार्कृतेररिः | ६९८ ॥ 
एम्योरिः पत्ययो भवति 1] णद -भव्यक्ते शाब्दे | नदरिः पटहः | 
वधि .संबसणे } वहवरि$ताः वीणा.सस्यमच्री- च ॥ ऋक्‌ गतै | अररिः कपाटः || 
कृतैत्‌ छेदने | कतेरिः केशादिकतनयन्लम्‌ | ६९८ ॥ 
` मस्यसिघसिजस्यद्धिसरहिभ्य उरिः | ६९९॥ 
एभ्य उरिः प्रत्ययो भवति || मसैच्‌ परिणामे | मसुरिमरीविः ]} भद्च्‌ 
घ्ेपगे | अस्रिः संमरामः ||. घरम भदने | घडरिरतिः || ' जस॒च्‌ मोक्षणे | जखुरिः' 
समापिरद्निररणिः क्रोधञ् || अग गता | अङ्करिः करशाखा | कचे भङलिः| 


[+ [क क 


पदि मर्षणे । सहुरिः प्रथिव्यक्रोधनोनङ्ान्संरामोन्धकारः सुय 1[ ६९९ ॥ 


क 


मुहः.कित्‌ ॥ ७०० ॥ 


९ 
क 
0 


. मुषटैच्‌ वैचिच्ये | इत्यस्माक्किदुरिः प्रत्ययो भवति |}. मुहुरिः चूर्योनड़ंथ 
(^ - | 


| धृमूभ्यां चिकूकिणों || ७०९ ॥ । 
` आभ्यां यथासंख्यं ठिक्‌ लिण्‌ इति प्रत्यये भवतः || धग्‌र्‌ कम्पने ¡ धरिः 
पाडाः | मड बन्धने । मोलिजेटः |} ७०९ ॥ 
पाटयाच्नभ्यामलिः. ॥ ७०२ || | त 
सभ्यामकिः प्रत्ययो , मवति |}. पट गतौ | ण्यन्तः | पाटलिर्ृषविरेषः ॥ 
जल्प्‌ व्यत्त्यादौो | अच्रिः पाणिपृटः प्रणामहस्तय्रममं च |} ७०२ 
माशाकिभ्यामोकूकिमखी ॥ ७०३॥ . ` | 
 , जाभ्यां यथासंख्यमोरुङि मलि इव्येती प्रत्ययी . भवतः. |} माकर माने 
मीोदधुकिः काकः } शल गती ] ण्यन्तः ¡ शाल्मलिनक्षविशेषः | ७०३ 


-७०४-७०७] ` ईणादिगणविवृर्तिः। ११९ 
दूपृवृभ्यो विः ॥ ७०४] 
एभ्यो विः भरस्ययो भवति || दश्‌ विदारणे | दर्विस्तईुः }] पृं -पालनप्र- 
णयोः. | पविः कटो हिल ||. चृयुश्‌ वरणे. | .वविः शकटं धात्री काकः रेन 
1 ७०४ ॥ | 


६ ५ => 


श 


जृगृस्तृजागृकृ नीधृषिभ्यौ डित्‌ | ७०९ ॥ 
एभ्यो डद्िः प्रत्ययो भवति || ज॒ष्‌च्‌ जरसि | जीर्विः प्श्युः कण्टकः 
राको महुः कायो गुल्मं राङ् वृद्धो वृद्धमावध | दुर्‌ हिंसायाम्‌ } शीरवि्लिः' 
ऊभिन्यङ्कथ ॥ स्तृ आच्छादने | स्तीविगेनिषटोध्वरयुमयस्तनू रुधिरं भवं तृण- 
जातिमैमोजनथ ॥ जगक्‌ निद्राक्षये | नागश्च राजामिः प्रवद्ध | डित्ान्न गणः [| 
डुकृम्‌ करणे | कृव। रद्रस्तन्तुव्ायस्तन्तुव्रायद्रभ्यं राजा च | यदुपक्ञं कवय इति 
पुरा पन्चालानाचक्षपे || णीग्‌ प्रापणे | नीविः परिधनिग्रन्थिमृरधनं च |] घुष्‌ संहर्ष्‌। 


'घृष्विचेराहो वायुरभ्ि | ७०९॥ 


छविदिविस्फविस्फिविस्थविस्थिविदविदीविकिकिविदिदिविदीदिवि- 

| किकीदिविकिकिदीविरिन्यट्व्यादयः | ७०६ || 
| ४ एते दिष्िमस्ययान्ता निपाव्यन्ते]] ज्यतेहस्वथ ] छविस्त्वक्तच्छायाव्ररणं च || 
श््किक्‌ च | ज्विः फल्गद्रभ्यम्‌ || स्फायतेः स्फ्किभावो च | स्फ विवक्षजातिः | 
स्किविर्वक्ष उदश्चिच || तिष्ठतेः स्थस्थिमावी च | स्थविः प्रसेवकस्तन्तुवायः सीमा- 
भिरजङ्कमः स्वगेः ह्वी कुषिमांसं फले चं | स्थिविः सीमा || दमेटुक्‌ च । दवि~ । 

रीलो दाता स्थानं फाल }] . दीव्यतेदीधथ | दीत्रिः कितवो द्युतिमान्कालो 
.उयात्नजातिशथ || कितेर्दिसं पूवस्य चस्वाभावो क्‌ च | किंकिविः. पक्षिविशेषः ॥| 
। दिवेद्धित्व पूदीषैलतर च वा| रिरिविः स्वगेः | दोदिविरन्न स्वग || कितेः 
किकीदिमाचश | किकीदिविवणः ` प्ची च|] किकिपुवाहीव्यतेरद।घेथ | किकीति 
कर्वन्दीग्यति | किकिदीविथाषः | दीडो हस्व । शिवी राजा || जटेरचान्तः | 


'अटतिररण्यम्‌ |} आदिय्हणादन्येषि |. ७०६॥। 
.  प्ुषिपूषिशयुषिकुष्यरिभ्यः सिर्‌ ॥ ७०७ ॥। 


।} 


एभ्य : किस्सिः प्रत्ययी भवाति ॥ पुषु धुषु दहे | भुक्षिरभिरूदपान ॥ 


५०@\ ~> ©\ 


.अल्तिरमिजैठरं -कखलथ 1) दषंच्‌ शोषणे 1 शुकिवोयुभिदाघो यवासकस्तेनय || 
प्य्‌ निष्के | कुक्षिजठरम्‌ । भदौटि व्युपरीः / असि नेत्रम्‌ः॥ ७०७ 1 : 


१२० ` हेमचश्दव्याकरणे (९०१६५ 
` भोपादेरनेरंसिः ॥ ७०८. ॥ 
मप इत्यादिभ्यः परात्‌ भनक्‌ प्राणने | इत्यस्मादसिः प्रत्ययो भवति || गोपा- 
नसि: सौधामभागच्छदिः || चिच्रानेतिजलचरः ॥' एकानततिरुज्जनयनां |} वारण 
सिः कारसिनगरी || ७०८ ॥ (4 
` व्रध्रपृतरृसाभ्यो नसिः ॥ ७०९ 
। एभ्यो नसिः प्रत्ययो भवति ]| वृगूद्‌ वरणे | वण्सिस्तरः || -धूंग्‌ धार ~ 
ण ] षेः दौरलो लोकपालों जरं माता च || पुच्लु पारनपुरणयोः | पणसि~ 
जलधर उवुखले शक्रादि || वद्‌ भरणे.। वणस्सिम्रामेः ॥ षच्‌ .जन्तकमणि } 
सानसिः स्नेहो नखो हिर्ण्यमृणं सखा सनातनश्च || ७०९ | 
त्रियो हिक्‌ ॥ ७९५० |] | 
व्री वरणे ] इ्यस्मात्किद्‌ हिः त्ययो मव्रति।| व्रीहि षोन्यविशेषः।[७ १०] 
तृस्तृतन्द्रितन्ल्यविभ्य इः । ७९९ ॥ 
एभ्य ईः प्रत्ययो मवति | तर उवनतरणयोः | तरानरप्निवायुः पवनश्च || 
सग ग्‌ आच्छादने | स्तरीस्तृणं धमो मेधो नदी राय्या च | तन्द्रिःः सादमो- 
नयोः सौत्रः | नन्द्री मोदनिग्रा | तन्तिण्‌ कुटुम्बधारणे ] तन्त्रीः शुप्कल्नायुर्वादि- 
ष्याठस्यं च || अव रक्षणाद्‌ | अवाः प्रकार अदिव्या मृमिःपश् सजासखीच 
1 ७९९ ॥ 
नडेणित्‌ 1}. ७१२ ॥ 
नडः सैत्रादीः प्रत्ययो [भवति | त च णिद्धवति |] नाडयायतन्लुषिरं द्रन्य- 
मधमुहूतय || ७९२ || | । 
वातात्‌ परमः कित्‌ 1 ७९३६ | | 
वतपूवेपदान््ेणोपसृष्टात्‌ मांक माने | इत्यस्माक्किदीः प्रस्ययो भवति ॥ 
वातप्रमीवाव्या्ां वतिमृगः पक्वी रामी च वक्षः |] ७९३ || | 
यापाभ्या दे च | ७९५४ ॥ ति 
मन्यां किदीः प्रत्ययो [भव | व्यनयोय दे रूपे भवतः || यांक्‌ प्रापणे | 
ययामन्ञमाया दिन्यवृषष्टरादिव्योय || पा पने | पपीः रदिमः दर्यो हस्ती च | 
। ७९४ ॥ `` ४, 
` रुक्र्मोन्तश्च | ७१५५ ॥ - ४ 


लक्षीण्‌ दरोनाङ्कनयोः } इत्यस्मादीः ` प्रत्ययो [ भवति ] ` मकारथान्तो 
भवति || रषष्मीः मीः || ७९९ । ~ 


~ ‡ 
८ 


७९६-७१८]] उणाहदिगणावितरतिः। ` ९९९. 


भरमुतृत्रितनिषन्यनिमनिपस्जिरीवटिकटिपटि गडिचन्छयसि~ 
वसित्रपिद्यस्टृस्िदिङ्ठिदिकन्दीन्दिविन्यन्धिनन्ध्यणि- 
रेोष्टिकून्थिभ्य उः || ७९६ ॥ | 
एभ्य उः प्रत्ययो भवति | दुडुभंग्‌क्‌ पोषणे च | मृंम्‌ भस्णे बा ] मरः समृद्धे 
` वर्णित च | म॑तं प्राणत्यागे | मरर्निर्जरो देयो भिस्थि || त पुवनतरणयोः| तस- 
क्लः |] त्सर छश्चगतौ | त्ससरादर्शखडादियदहणपरदेरो वन्चकः ुरिका च || तनुया-. 
विस्तर | तनर्दैदः सक्षम !} घन धान्ये सौत्रः धनुरखें दनमानं च || अनक््‌ प्राणने | 
अनः प्राणः | मन्‌ पथादप्ययैव्ययम्‌।| मर्तिच्‌ ज्ञाने।मनूयी बोधने वा । मनुः प्रजापतिः ॥ 
टमस्नोत राद्ध महञलवायसः || शीडक्‌ स्वपे | शयुरजगरः स्वप्र आदिव्यध।) 
वट वेशने | बट॒माणवकः |] कटे वपौवरणयोः] कटू रसि शषः। पठ. गता | पटरदैक्षः।। 
गृड सेचने | गडर्षीटामस्तकयोर्मध्ये मांसपिण्डिः स्फोट || चन्छरू गता । चन्ुः 
पक्चिमम }} भद्धच्‌ क्निपरणे | भसवः प्राणाः} वक्तं निवासे | व द्ढ्य तजा दवर्ता 
च ] वद्धः कथिद्राजा |] पोषि लज्जायाम्‌ | चरपु लोदविकेषः ॥\ गुरा. हिसायाम्‌ |, 
परारुः क्रोध आयधं दिल | जस्वं शब्दोपतापयोः | स्वरः प्रतापा वचो षचास्फाठनं 
च | ग्णिदीच्‌ भीतौ । सेहु्न्द्रमाः संनिपातजी व्यावावर्व्ः पित्तं वनस्पतिथ || 
क्िदौच्‌ आद्रेभावे । छेदुः सेतर चन्द्रो भगः शसरभङ्गच । ेदयरीति.छदुअन्द्रमा, 
इत्यन्ये | कद्‌ रोदनादान योः ] कन्दुः पाकस्थानं दत्त च कऋ।डनम्‌ | इद्‌ परमेश 
इन्द्रश्चन्द्रः || विदु.भवयवे | बिन्दुवद्‌ ॥ अन्धण दृष्टच्चपसंहरि । अन्धुः दर्पा 
त्रणश्र || वन्ध बन्धने | वन्पुः स्वननः | बन्धु द्यम्‌ || अण रब्दे | अणुः 
पद्रः सकष्मो रालकादिशथ धान्यविशेषः || खाट संघात | लोटमृदिण्डः || 
| कुन्थ संडेशे । कुन्ुः सूद्मजन्तु || ७९६ ॥ 
स्यन्दिसाज्ञभ्यां सिन्धरज्जै च ॥ ७९७ ॥ 


अभ्याम्‌; प्रस्यये[ मव |स्यनयो्च यथसख्यं सिन्ध रज्ज इत्यादेद्ौ भव~ ` 
| तः | स्यन्द्‌ लव ] सिन्धर्भदो नदी समुद्र । | सनत्‌ विषे . } सृजि, 
विसे वा 1 रज्जुदेवरकः 1 ७९७ ॥ 
 पैसेर्दर्षिश्च ॥ ७९८ ॥ 
पण्‌ नाशने | इस्यर्मादुः भ्रव्ययो [ मवति ] दीष भवति ॥ पाः 
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अरोरान्नोन्तश् || ७९९ ॥ 
अद्चौटिव्यात्री | इत्यस्मादुः प्रत्ययो [ भव |त्यकाराच परो नेन्तो भवति |] 
शंशय रदिमिः दयैय | प्रादयर्दर्वैय ।। ७९९ ] 
नमेर्नाक्‌-च | ७२० |. 
णमं प्रहे } इत्यस्मादुः परव्यये [मव |त्यस्य च नाक्‌ इत्यादेश मवति | # 
नाकर्व्यटीकं वनस्पतिच्छपिर्वस्मीकथ || ७२० || | 
मनिजनिभ्यां धतो च.॥ ७०५९ ॥ 
मआभ्यामुः प्रत्ययो [भव |स्यनयोख यथासंख्यं धकारतकारौ ` भवतः || 
मर्निच्‌ नि | मथु क्षोदं सीधु च | मधुरखरो मास चैः || जनैवि प्रादु्ीवे। 
जतु उक्षा |} ७२९॥ | 
अर्जंकंज्‌ च ॥ ७२९ | 
भज भजने | इत्यस्माटुः प्रत्ययो [ भव | व्यस्य च ऋज्‌ इत्यादेशो 
भवति । ऋज्वजुटिलम्‌ || ७९२ 1 । 
कृतेस्तर्क च ॥ ७२३ ॥ 
छृतेत्‌ डेदने  कतैप्‌ वेष्टने } इत्यस्माद्वा उः प्रत्ययो मव |स्यस्य॒ च तक 
हत्यादेश्यो भवति ॥} तकुशचुन्दः सूत्रवेटनशलाका च || ७२९३ ॥ 
नेरन्वेः | ५२४ ॥ 
निपूवौदश्च॑तेदः पर्ययो भवति || न्यङ्क्मग ऋषि || ७२४ || 
किमः भरो णित्‌ | ७२५ 
किमृपृश्रत्‌ शृ हिंसायाम्‌ | इस्यस्माण्णिुः प्रत्ययो भवति | किंडारः - 
अको धान्यरिखा ईस इषु | ७२९ ॥ 
मिवरहिचरिचटिभ्यो वा |] ७२६ ॥ 
एभ्य उः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्धा मवति || इर्भिगट्‌ प्रक्षेपणे । 
मायुः पित्तं मानं राब्द्ञ्र } गोमायुः सृगारः || मयुः किंनर उष्ट्रः प्रक्षिप आकूतं 
च | वाहुलकादा्वाभावः ॥| वही प्रप्णे । बाहुमनः | वहु भभूतम्‌ |] . चर 
भक्षणे च | चारु दयोमनम्‌ || चरन्त्यस्माहैवपितभूतानि | भीमादिस्वादपादानेषि | 
 चरुद्वतादशन पाकतः स्यसि च || चटण्‌ मेदे | चाटुः प्रियाचरणंः` पटुजनः 
व्रियवादी स्फटवादी व्ये जि्यञ्च || चटु भरियाचरणम्‌ |] ७९६ ] 
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 ऋतृमूभादिभ्यो रे लर ।। ७२७ ॥ 
एभ्यो णिहुः प्रत्ययो [ भवति | रेफस्य च ऊकारो भवति }} ऋक्‌ गतौ | 
च प्रापणे चवा] आलुः चेप्मा सष्मातकः कन्दविदेषशच || तृ छवनतरणयोः । 
तासु: काकुदम्‌ ॥ गुर्‌ | हिसायाम्‌ | शलुः कषयो हिंखथ ] मत्‌ प्राणत्यागे | 
मालः पर्तलता यस्यः मालुधानीति प्रसिद्धिः || डमर पेषणे च । भाटुरिन्द्रः।। 
भादिमरहणादन्येरि || ७९७ ॥ 
कृकस्थूरादचः क्‌ च ॥ ७५८ | 
भ्यां पराचो णिदुः प्रत्ययो `| भवति | ककारथान्तदिद्यो मवति | 
` वचं भषणे | ब्रू व्यक्तायां वानि | कृकमव्यक्तं वक्ति रुते वा | कृकवाकुः 
ऊुकुटः कृकलासः खस्ररीटच || एवं स्थूरवाकुरुचध्वनिः || ७९८ || 
पृकाहषिधृषीषिकुहिभिदिविदिमृदिव्यधिगृध्यादिभ्यः कित्‌ ॥ ७२९ ॥ 
एभ्य. किटः भ्त्ययो भवति ॥ पृश््‌ पालनपूरणयोः । पुरर्महां्लोकः 
समुद्रो यजमानो राजा च कथित्‌ ॥ कै र्दे । कुः प्रथ्वी || हषच्‌ तुटौ | षु 
अरीके वा | दषुस्तुष्टोरीकः सुयामिद्रादिनथ ॥ अिधृषाट्‌ प्रागल्भ्ये | पृषुः भग - 
र्भः संताप उस्साहः पवैतश्च || इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इषुः शरः || कुहणि विस्मा- 
पने । कुहन चन्द्रामावास्या [| भिदुंपी विदारणे } मिदुवेचः कन्दपेथ || विदक्‌ 
ज्ञाने । बिदुैस्िमस्तकैकदेशः || मदश्‌ क्षोदे | मूदुरकठिनः ॥ व्यच्‌ ताडने | 
 विषुचन्दरो वायुरसि || गृधूच्‌ जभिकाङ्कायाम्‌ | गृधः कामः || आदिमरणात्‌ 
पुरचि आप्यायने । पूरण्‌ आप्यायने वा ] पुरितमनेन यश्चा सवेमिति पुरू 
राजर्विः || एवमन्येपि || ७९९ ॥ 
रभिप्रयिग्यामृच रस्य ॥ ७३० | 
आभ्यां किंदुः प्रस्ययो [भवति | रेफस्य च ऋकारो भवति || रमि राम- 
स्थे | ऋभवो देवाः |] प्रथिष्‌ प्रख्याने | परू राजाः विस्तीणख || ७३० | 
| स्पदिभस्जेः स्छुक्‌ च ॥ ७३९ ॥ 
आभ्यां किदुः ्रस्ययो [ भवति | सकारस्य च लुग्भवति ॥| स्पशिः सौत्र- 
स्तारब्यान्तः । पदयुसियैड्‌ मन्लवभ्यश्च जनः ॥ भस्नीत्‌ पाके । भूयुः पपाते 
ब्रह्मणश्च खतः | किन्वात्‌ मद-्रव-भरस्न-प्रछ इति य्वृत्‌ । न्यङ्दमेषादय इति 


यत्वम्‌ || ७३९ ॥ 
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` दुःस्वपवनिभ्यः स्थः || ७३५ ॥ 
दुः ड भप वनि इत्येतेभ्यः पयत्‌ ष्ठं गतिनिवृत्तौ | इत्यस्माक्किदुः मस्मयो 
वति ।। दटरोभनम्‌ | ख सातिशयम्‌ |} भपष्टु वामम्‌ ॥ .वनिषटवेपासंनिहितो- - 
-वयचो शः संमक्तों पानं च | ७३२1 । 
दनियाक्‌मभृपृतत्रो दे च ।। ७६३ ॥ । 
एभ्यः किंदुः प्रत्ययो [मव |व्येषां चदे रूपे भवतः| हनंक्‌ हिंसागस्योः। 
जव्ररिन्द्रो वेगवांश्च || यक्‌ प्रापणे | ययुर यायावरः. स्वयैमार्गथ || डुशग्‌ 
करणे | चक्रः कर्मठे वैकण्टश्र |] टडभंग्‌क्‌ पोषणे च| भृग्‌ भरणेवा | वभुक्र- | 
पिर्मकरलो राजा वणे ॥ पश्‌ पालनप्रणयोः | पुपुरः समुद्रन्द्रो लोकश्च || 
तृ छवनतरणयोः; | तितिरः पतंगः || वैंड्‌ पाठने | तचरुनाका || ७३द ॥ 
कम्र ऋत उर्‌ च | ७६४ ॥ 
जाभ्यां किटः प्रत्ययो [ भव |त्थृकारस्य च उर्‌ भवति 1} कृत्‌ चिक्षिपे | 
करू राजर्विः | कुरवो जनपदः | गृश॒ शब्दे । गुरुराचार्यो रुपुप्रतिप्षः पूज्य 
1 ७३४ ॥ 
पचेरिचातः ॥ ७६९ ॥ 
डुपचींष्‌ पाके | इर्यस्मादुः भव्ययौ [भव |स्यकारस्य च इकारो भवति| 
पिचुर्निरस्थीकृतकपीसः; | ७३९ | 
अतरूर्‌ च || ७२६ ॥ 
कक्‌ गती | इत्ययस्मादुः प्रत्ययो [ भव |स्यस्व च ॐर्‌ इत्यादे दो भव- 
ति || उरः रारीरङ्गम्‌ ¡| ७३६ | | 
मर्‌ प्युर्‌ च ।|। ५२५७ || 
अर्तेमेहत्यमिपेय उ; प्रत्ययो [भव |्यस्य च उर्‌ इत्यादेशौ भवति || उस 
विस्तीणम्‌ || ७३७ ॥ | 
उड्‌ चमे ॥७दे८॥ `. ` ˆ 
अते नकषत्रेमिषेय॒ उः. भ्त्यये [ भंवति | धतो उडाददो भवति ॥ 
“उदु नक्षत्रम्‌ || ७३८ || 
| दिषेः क्‌ च ॥ ७३९ | 
चिपंचू भाठिङ्गने, । इत्यस्माक्किटुः परस्यये [ मवति ] ककार ान्तादेदो 
पवतर ॥ चिङ्ुमृगास्यि [सन्यवसायो राज्यं] ज्योतिषं सेवकश्चः |, ७३९ 11. . 
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रङ्किलङ्खिलिद्धेलक्‌ च ॥ ७४० ॥ 
एभ्य उः प्रत्ययो | मवति | नकारस्य -च कुग्भवति ]} रघ॒ ठषघङ़ गतौ. . 
रघु राजा 1] रघु तुच्छं द्रीघ्रंच | चिथुण्‌ चित्रीकरणे | लिगुकरषिः सेवको 


क क 


मखा भामेविरेषथ || ७४० | 


पामूगमित्रदेवद्घुमारलोकषमविन्धसुखलादमावेभ्यो यः || ७४९ ॥ 

पी मृग मित्र देव कुमार ठक धमं विश्च इल अद्मन्‌ अव इत्येतेम्यः 
-पराह याकू प्रापणे | इस्यस्मात्किटुः प्रत्ययो भवति ॥| पीयुरुकलक आदिस्यः खवर्ण 
कालख [| मृगयुव्योषो मृग | मित्रयुक्रंषिर्मिचवत्सलथ | देवयुषीर्भकः 1 
 कुमारयू राजपुत्रः ॥| लोकयुवाक्यरालो जनः || घमेयुषा्मिकः || विशवयुर्वायुः || 
खद्धयुरयनमएनः || अदमयुमूंखैः || भवयुः काव्यम्‌ || ७४१ |] 

 पराडभ्यां गृखनिभ्यां डित्‌ ॥ ७४. ॥ 

पर ~ भङ्पुवोभ्यां यथासंख्य शृखनिभ्यां डिदुः प्रत्ययो भवति ॥ . दश्‌ 
दिंसायाम्‌ | पराञ्गणाति । परञ्युः कडारः || खनूग्‌ अवदारणे | आघ्ुभूिकाः 
॥ ७४२ ॥ 
। डभेः सच वा | ७४३ ॥ | 

शुभि दीपनी । इत्यस्माडिदुः प्रत्ययो [ भव | त्यस्य च दन्त्यः सोवा 
मवति | डः दश्च पूजायाम्‌ | पुरुषः | छनासीरः || ७४३ ॥ 

द्युहु*याम्‌ ॥ ५४४ | 

आभ्यां डिदुः प्रत्ययो भवति ॥ दयक्‌ अभिगमे । बुः स्वरगेक्रीडा स्वै | 
श || द्रं गवी | द्र्कषराण्ला वृक्ष | ७४४ | 

| हरिपीततमितशातविकुक द्भ इवः ॥ ७४९ ॥ 

हरि पीत भित दात वि क कद्‌ इत्येतेभ्यः परात्‌ इं गतौ | इत्यस्माडिदुः 
व्यये भवति | हरिद्रवक्ष ऋषिः पवत्य || पतद्रुदवदारूः ॥ मितद्रुः समुद्र 
` स्तर॑मो भित॑यमञ 1]  द्तद्धुनाम नदो नदी च | विद्रुद्‌ारुपरकासे वृतश्च || कुद्ु- 
 विकठपादः || कट्ूनीगमाता वह्निजातिगहमोधा वणेश्च || ७९ ॥ 


1 


~ केवयुभुरण्य्वध्व्य्वादयः ॥ ७४६ ॥ | 
.केवस्वादयः शब्दा डदुमस्ययान्ता निषास्यन्ते  केवलपू्वायतिर्लरोपथ । 
केवलो यातीति केवयु्रषिः ॥ भूपूर्व यतिदुरण्वादो सुपर. यातीति .मुरण्युरमिः ॥ 
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६ 
अध्वर यातीति पूर्मपदान्तरोपि । भध्वुत्रीलिक्‌ ॥ भादियदणात्‌ चरन्याति । 
चरण्युर्वानुः 1 अमिपूवेस्याञरतिः । अभीदु रषिमिः | ७४६ ॥ 
दाः सन्वच्च | ७९७ ॥ 
च्‌ तक्षणे | इत्यस्माुः प्रत्ययो [ भवति | स च सन्वत्‌ सनीवास्मि- 
न्द पूर्मस्य च इत्वर भवति | शिश्ुबोरः || ७४७ ॥ 
तनेडंडः ॥ ७४८ ॥ 
तनूयी विस्तारे ] इत्यस्मङ्खिुः पर्ययो | भवति | स च सन्वद्भवति ॥ 
तितडः परिवपरनम्‌ || ७८४८ ॥ । 
कफैरीरामिरमिभ्यः कुः ।| ७४९ ॥ 
एभ्यः कुः प्रत्ययो भवति || कै राब्दे | काकुः स्वरविदोषः | शीडक्‌ 
स्वपे | शेकुरुदधिटिदेषः ) शमृन्‌ उपशमे । शङ्कुः कीरको बाणः शयुलमायुषं 
चिह्नं कथ || रमि क्रीडायाम्‌ । रङ्कर्मैगः ॥ ७४९ ॥ 
। हियः किद्रो र्वा [| ७५० ॥ 
हीक्‌ लज्नायाम्‌ । इव्यस्मारिकिल्ुः प्रत्ययो [भवति| रेफस्य च लकासो. 
वा भवति ॥| हीङ्घर्दकथ चरु जतुनी लज्नावांथ || हीक्‌वेनमाजारः ॥ ७९० |] 
किरः ष च ॥ ७८५९ ॥ | 
कृत्‌ विक्षेपे ] इत्यस्माक्किल्करुः प्रत्ययो [ भवति | षक(रथान्तादेदयो भव- 
ति | किप्कुरछायामानद्रव्यम्‌ || ७९९ || | 
चटिकदिपर्दिभ्य आङ्गः ॥ ७८५९ ॥ 
एभ्य आकः प्रत्ययो भवति || चटण्‌ मेदे | चटाकर्छषिः शकनिथ || 
कठ क रश्रजीवने | कटाक्ुः कुटुम्ब पोषक्रः ॥ पर्दि कुस्सिते शब्दे | पर्दाकुर्भको वधि- 
कोंजगर श्च || ७९२ ॥ | । 
सिविकुटिकुटिङुकुषिकृषिभ्यः कित्‌ || ७५६ ॥ 
एभ्यः किंदाकुः प्रत्ययो भवतिं 1 षिवूच्‌ उती | सिवाकुरषिः || कटत्‌ 
कोरिल्ये । कुटाकविठपः | कुडिः सौः | कुगक्ुः अभः ॥ कुड्‌ दाण्दे | 
कुवाक्तः पसी ॥ कुषश्‌ निष्कं | कुपक्रुभूषिकोभिः परोपतापी च . || कृषीत्‌ 
विलेखने ।. कृपाकुः कृषीबलः ।| ७५३. ॥ 


७५७४७६९] | उणादिगणविवृतिः। ` ११७ 
उपस गांचेडित्‌ ॥ ७९४॥} ` 
` उपसभेपूवोत्‌ चिगट्‌ चयने | इत्यस्माङ्कदाकुः परस्ययो भवति . ]} उपवा- 
कुः संचाकु्िः ॥ निचाकुर्भिपुण ऋषि || ७९४ ॥ 
रारेरङ्ः | ७५५ ॥ 
राठ गतौ | इत्यस्मादट्कः मत्ययो भवति || रलङ्ककषिः || ७९९ ॥ 


सृपुभ्यां दाक्‌क्‌ ॥ ७५६ | 
आभ्यां किकः पर्ययो मवति || सूं गतो | सृदाकुर्दावाभिरवायुरादिष्यो 
ध्यात्रः राकुनिरस्तो [भती गोच्रकृच || पैक्‌ पालनपूरणयोः । पृदाकुः सपौ गोत्र 
कृच || ७९६ ।। 
इषेः स्वाकुक्‌ || ७९५७ || 
| इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यस्माक्किस्स्वाकुः भत्ययो भवेति | इष््वाकुरादि- 
क्षत्रियः ॥ ७९७ ॥ 
| फिवल्यमेरगुः ॥ ७५८ ॥ 
एभ्यो गुः प्रत्ययो भवति || फल निष्पत्तौ | फल्ग्वसारम्‌ || वकि संव 
रणे । वल्गु मधुरं शोभनं च । वर्णुः प्र्षी || जम गतौ । भङ्कुः शरीरावयवः 
| ७९८ ॥ 
दभेर्टुर्‌ च ॥ ७५९ ॥ । 
दमृत्न्‌ उपशमे ] इत्यस्माह्ुः प्रत्ययो [ भव | स्यन्त्यस्य च लुग्भवति ॥ 
 दगुकतषिः || ७९९ ॥ 
हन्‌ च ।। ७६० ॥ 
हिट्‌ गतिवृद्ध्योः ] इत्यस्माह्ुः प्रस्ययो [ भव [त्यस्य च हिन्‌ इत्यादे- 
दो भवति || हिकु रामठः ॥ ७६० || 
भीक नीलिरङ्कक । ७६९ ॥। . 
एभ्यः किदङ्कुः प्रस्ययो भवति ॥ ग्‌ र्‌ तमिकान्त्योः । प्रियङ्कः फलिनी 
रालकश्च । कै शब्दे ] कङ्करणुः | पैः शोषे । पङ्कः खः ।| णीर वभे । 


लङ्कुः एमिजातिः सेगारथ ॥ ७६९ ॥ 
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अव्यातिगभ्येदुः || ७६२ ॥ 
एभ्योदधः प्रत्ययो भवति | भव रक्षणादौ | भवटुः कृकाटिका ॥ ऋक्‌ 
गती | भरटुर््षः || गृत्‌ निगरणे | गरुद राविशेषः पकष्यजगरच || ७६१ ॥ 
दालेराटः ।। ७६ 
शरा गतौ | इव्यस्मादाटः प्रत्ययो भवति || शलाटः कोमलं फलम्‌ |[७६२॥ 
अङ््यवेर्षिः || ७६४ ॥ | 
आम्यामिषठः पर्ययो भवति | अच््ौप्‌ व्यक्त्यादौ } भल्जिष्टभोनरमिथ | 
धव रक्षणादौ | अविष्ठरशो होता च ॥ ७६४ | 
तनिसनिकणिभ्यो इः |} ७६९ ॥ 
एभ्यो डुः प्रत्ययो भवति ॥ तनूयी विस्तारे । तण्डुः प्रथमः | मर्निच्‌ | 
ज्ञाने | मण्डक्रषिः || कण दादे | कण्डुर्वेदनावि शोषः || ७६९ ॥ 
पनेदीर्घश्च ॥ ७६६ ॥ 
पनि स्तुतौ | श्यस्माडः प्रस्ययो [ भवति | दीर्ध भवति |] पाण्डु्ेणः 
क्षत्रिय | ७६६ ॥ 1 | 
पिमृभ्यामाण्डुकण्डुकौ ॥ ७६५ | ` 
जभ्यां यथासंख्यमाण्डु कण्डुक्र इति प्रत्ययौ भवतः | पर गतौ | पला- . 
ण्डुलं नभेदः ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे | मृकण्डुक ऋषिः || ७६७ | 
अनजिस्यातृरीभ्यो णुः |} ७६८ | 
एभ्यो णुः प्रययो भवति || भज क्षेपणे च | वेणुर्ैशः || शं गतिनिवृत्तौ 
स्थाणुः शिव ऊध्व च दार | वृगृटु वरणे । वणुरैदो , जनपदश्च | रीश्‌ गतिरे- 
पणयोः । रेणुधूरिः | ७६८ ॥ । । 
विभः कित्‌ .।। ७६९ ॥ 
विपुकी व्याप्री | इध्यस्माक्किण्णः प्रस्ययो भवति |] विष्णृ$रिः 1}७६९॥ 
्षिपेरणुक्‌ ॥ ७७० ॥ 
्िपीत्‌ प्रेरणे । . इत्यस्माक्किदणुः प्रत्यये। भवतति [|` क्तिषणः समीरणो , 
विद्युच || ७७० || 


॥ 


अञ्चेरिष्ण॒ः ] ७७९ |) 
भन्नोप्‌ व्यन्स्यादौ- | इत्यस्माकिदिष्णुः प्रत्यये भवति' || अच्तिष्णवै- 
तम्‌ || ७७१. | "अ । 


००१५६] . उणाहिगणव्रिवृषिः। | १२९. 
कृहभजीवि गम्यादिभ्य एणुः ॥ ७७ ॥ 
एभ्य एणुः प्रत्ययो भवति | ङग्‌ हिंसायाम्‌ | डुक्ग्‌ करणे वा | करे- 
९ + ९ . ~ € 1 [१ 
णुहस्ती ।| हेग्‌ हरे । दरेणुरन्धद्रव्यम्‌ ॥ भू सत्तायाम्‌ | भवेण्॒मव्यः || जीव 


[> 
कि € 


परणपारणे | जीषेणुरौषधम्‌ | गमं यत्तैः] गतेणुभैन्ता || मदिमहणात्‌ शामच्‌ 
ि ¢, ^ . 
उपरमे । रामेणुरुफ्युमनम्‌ || यजीं देव पूजादौ । यजेयुवेज्ञादि | डुपचष्‌ पके | 


पतरेणुः पाकस्थानम्‌ ॥ पदेणुः | वहेणुरिस्यादि ॥ ७७२ || 


कृसिकम्यसिगमितनिमनिजन्यसिमसिसच्यविभाघागाग्काम्लाहन्‌- 
हायाहिक्ुरिपूम्यस्तुन्‌ | ७७३ ॥ 
एभ्यस्तन्‌ प्रत्ययो मरति | इम्‌ करणे | करुः कर्मकरः ॥ षिंगूद्‌ बन्ध- 
ने । सेतुनदीसंक्रमः || कमृड्‌ कान्तौ | कन्तुः कन्दपैः कामी मनः कुद ॥ 
अम गतौ | अन्त रक्षिता लक्षणं च || गभं गतौ | गन्तुः पथिकः | आगन्तुर- 
वास्तव्यो जनः || तनूयी विस्तरे । तन्तुः ख्तरम्‌ || मर्निच्‌ ज्ञनि | मन्तुर्वैमनस्यं 
, ्रियैवदो मान || जनैत प्रादुमावे | जन्तुः पराणी || भसक्‌ मुवि | अस्तुरस्तिम- 
वः | बाहुकरकाद्धुभावामावः || मकतैच्‌ परिणमि । मस्तुदेधिमूवारि |] षवि 
सेचने | सक्तुर्यवविक्ारः || अवं रक्षणादौ. | ओतुर्विडालः || भाक्‌ दीप्र | मातु- 
दीतिमाञ्छरीरावयतरोभिर्धिदयंथ || डुधांगूक्‌ धारणे च | घातुर्लहादि रसादिः 
राव्दभकृतिथ | गँ शब्दे | गातुर्यायन उद्वाता च]) ग्छैं हधेक्षये ] ग्लातुः सरजः || 
मकै गा्रविनमे | म्छातुर्दीनः ॥ इनैक्‌ हिंसागत्योः | दन्तुरायुषं हिमध || दक्‌ 
स्यगे । हातुरद्ु्मागथ ।| यांक्‌ प्रापणे । यातुः पाप्मा जनौ रक्षस | हिट 
गतिवृद्धयोः | हेतुः कारणम्‌ || क्रशं जह्ानसो दनोः । क्रोष्टा छ्यालः ॥ पृणग्‌ 
पवने | पोतुः पविता || नित्करणं क्रुशस्तुनस्त॒च्‌ पुंसीत्यत विदरषणाथेम्‌ ||७७३॥ 
वसेर्गिद्रा । ७७४ | | 
वसं निवासे । इत्यस्मान्न्‌ परस्यये। [ मवति | स च णिद्धा मवति || वास्तु 
गं गृहभूमिश्च | वस्तु सन्निवेशमूमिश् || ७७४ ॥ | 
| पः पीप्यौ च वा ७७६ ।] 
पां पाने । इत्यस्मात्‌ प्रत्ययोः [मव]स्यस्य च पी पि इव्यदिदौ वा भवतः। 
पीतुरादित्यथन्दरौ हस्ती कालथक्षुवौलघृतपानभाजनं च |} पितुः प्रजापतिराहार्।] 


पातु रक्षिता रह्मा च || ७७९ |] | 
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आपोप्‌ च }) ७७६ |] 
आट्‌ व्यात्रौ | इत्यस्मान्‌ भ्रस्ययो [भव्यस्य च जप्‌ इत्यदि सयो मवति }| 
मषटेवताविदोषः कालो यानको यज्ञयोनिथ || ७७६ || 
अद्न्यत्तेः कित्‌ 1 ७७७ || | 
आभ्यां क्रित्न्‌ प्रत्ययो मवति ॥ भच््ीप्‌ व्यन्त्यादिषु | बक्तुरिन्द्रौ विष्णु. 
रात्रिध || ऊक्‌ गतौ | ऋतुरदेमन्तादिः खीरजस्तत्काक्च || ५७ [| 
चायः के च | ७७८ | | 
चायुग्‌ पूजानिद्ञामनयेः } इव्यस्मात्तन्‌ प्रस्ययो भवस्यप्य च के इत्येस 
भवति ] केतुष्वनो मरह । ७७८ | | 
वहिमहि गुद्धे षिभ्योतुः 1! ७५७९ ॥ 
एभ्योतुः प्रस्य भवति ]} वहीँ प्रापणे | वहतुर्वित्राहोनङ्ानमिः कारः | 
मह पृनायाम्‌ } महतुरकनिः ॥ गृहौग्‌ संवरणे ] गृहतुभूमिः ॥ एषि वृद्धौ [ छ्घ- 
तरुदमीः प्रपि || ७७९ || 
कृङाभ्यां कित्‌ || ७८० || 
आभ्यां किदतुः प्रस्ययो भवति ॥| डुङग्‌ करणे | क्रतुर्यज्ः {] लक्‌ 
आदाने } कतुः प्राशः | ७८० | 
तन्यतुः 1 ७८१ ॥ | 
तनूयी विस्तारे । इत्यस्माद्यतुः प्रव्ययो भवति || तन्युरिस्तारो वाख 
पवेतः येच || ७८९ || 
जीवेरातुः | ७८९. ॥ [त 
जीव प्राणधारणे | इव्यस्मादातुः प्रत्यये भवति || जीवातुर्जीवितमौपथ- 
मन्नमुदकं द्रव्यं च || ७८२ ॥ 
यमेर्‌ || ७८२ | 
यमं उपरमे ] इत्यस्माच्किटुः प्रस्ययो भवति |} यदुः क्षचियः |} ७८३} 
क्रीडो धुक्‌ ॥ ७८४ |] 
क्‌ स्वप्र | इत्यस्माक्कित्‌ घुः प्रत्ययो भवति |] शी म्विरोषः 
11 ७८५ || । | 


-=-५-र्दे] उणादिगगविवतिः ! ` ९३ ९ 
भूगो धुन्‌ च 3} ७८९८ 1] 
` धुग्‌ कम्पने | इत्यस्मात्‌ धुक्‌ प्ये [मदस्वस्य च भुन्‌ इत्यदेदो 
वति 1] घृन्धुदाचवः || ७८९ || | 
दाभाभ्यां नुः 1! ७८६ {| । 
त्ययो मवति {| डदाय्‌क्‌ दाने £ दानुर्न्ता यजमानो वाु- 
धम्‌ 1} मक्‌ दीपी! मुः इर ररिमश ! चित्रमानुरथिः। 
हुः { तरेखमाुरदित्ः }{ ७८६ ]} । 
धेः शित्‌ 1 ७८७ 1 
ट्‌ पे} इस्यस्मान्ुः भरस्ययो [भवति] र च शिद्धवति ] येनुरभिनवप- 
सवा यवादिः 1 शिच्वाद्यत्सध्यक्षरस्येव्याकारो न भक्ति 1} ७८७ || 
सुवः ङित्‌ }} ७८८ |} 
डौक्‌ श्रणिगभेविमोचने | इत्यस्माक्किननुः प्रत्ययो भवति }} खनुः पुत्रः 


ह्ये जद च ¡| ७८९ (¦ 
आहा व्याये { हइत्यस्मान्नुः श्रत्ययो [ भवर | व्यस्य कर जह्‌ इत्यादेश 
सवदि | जहुभ्ःपिता ‰ ७८९ 1 
वचेः कगे च {¡ ५५९० ॥ 
चेक माणे { इत्यस्मान्चुः मरस्ययो [ मवति | ककार गरूर चान्वदिरो 
सवतः {| चक्ुवेघरुश्च बाण्मी | ७९० ॥| | 
कृट्नेस्तुक्‌नुकां | ७९१ ॥ 
आस्यं करितो त ज इति प्रत्ययौ भवतः | डकरग्‌ करणे | कृतुः कमकरः 
कृणुः कोशक्परः करर {| इनक्‌ ।हसाषत्याः | इतुहिसः || हनुवक्लेकदं दयः 
बाडुलवडल्येएः {1 ७९९ ॥ 
गमेः सन्वच | ५९९ ॥ 
गमे यतौ । इत्यस्मासक्नकौ सन्वच्च भवतः | जिगन्तुव्राद्यणो दिवसो 
मार्गः त्णोयिश् 1 नजिगन्तः प्राणो बाणो मना मीनो चायु || ७९२।। 
॑ दामृष्चण्यन्दिनृदिवदिपत्यादेरनुड ।। ७९६ ॥ 
भ्यो डिदन्‌ः प्रत्ययो भवति 1 इदाय्क्त्‌ दनि | दनदानवम्‌ता [| भरू 
सत्तायाम्‌ 1 भवमर्मेवथन्द्ये भविषच्यत्‌ हंसश्च ॥ प्षणुग्‌ हिसायाम्‌ | क्ष्नुययवा- 
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वरः | उन्दप्‌ कदने | उन्दनुः कः || णद्‌ मन्यक्त चन्द ¡ नदन॒मषः सिह- 
श्र || वद्‌ व्यक्तायां वाचि | वदनुवैक्ता || पतु. गतो. | परतनुः इवेन: || आदि- 
ग्रहणाद्न्येपि ॥ किच्मङ्ृतरा डिक्करणं बदे््दमावरायम्‌ || ७९ ॥| 
करोरानुक्‌ ॥ ७९४ ॥ 
कृद्ाच्‌ तन्वे | इव्यस्माक्किदानुः प्रत्ययो भवति || क रानुबद्नेः|| ७९८ 
जीवे रदानुक्‌ ॥ ७९५ ॥ 
जीव प्राणधारणे | इव्यस्माक्किद्रदानुः ्रस्ययो भवति |] जीरदानुः || कि 
करणं गुणप्रिषेधार्थम्‌ | वलोषे हि नाम्यन्तत्वराहुणः स्यत्‌ || ७९९ || 
वर्चैरक्रुः ।। ५९६ ॥ 
वचंक्‌ भाषणे | इत्यस्मादक्कुः प्रस्ययो भवति |] वचक्रुवौग्म्याचार्यो 
व्राह्मण ऋविश्च ॥ ७९६ || | 
हषिषुषिपरुधिगदिमदिनन्दिगडिमण्डिजनिस्तनि- 
भ्यो णरिसुः ॥ ७९७ ॥ | 
एभ्यो गण्यन्तेभ्य इलुः प्रत्ययो भवति || दषच्‌ तुष्टौ | हृषु अरीक्रे वा| 


© 
म ~~ * ५ [प ग ८.६ 


पयिनुरानन्दः स्वजनो रङ्ोपजीवी प्रियंवदश्च || पुरषच्‌ पुष्टौ । पोषयिनुर्भतौ मेधः 


५ 


| 


न 


कोकिल ॥ ब्रपृण्‌ विररा्दने । घोषयिलनुः कोकिलः कन्दश्च || गदण्‌ गरज | 
गदयिसनुः पजैन्यो वावदृको भ्रमरः काम ॥ मदन्‌ कर्वे | मदयिलुर्मदिर सुव्र- 
णेमरुकारथ || डुनदु समृद्धौ | नन्दयिलुः पुत्र आनन्दः प्रमुदितश् |] गड सेचने | 
गडयिलुवैलादकः | मड मूप्रायाम्‌ | गण्डयिलनुर्मण्डायिता कामुकश्च |] जननैचि 
प्राहुभवि | जनयिलुः पिता |} स्तनण्‌ गजं | स्तनयिल्लमेघो मेघगजितं च ||७९७।| 
कस्यातभ्यामेपुक्‌ || ७९८ || 
अभ्या किदिपुः प्रव्यय्‌ा भवति || कस गतं | कत्सिपुर दानम्‌]] ऋक्‌ गतौ 
रिपुः रातः || ७९८ |] 
कम्यमिभ्यां वुः || ७९९. || 
भाभ्यां युः परस्ययो भवति ॥ कमूड्‌ कान्तौ } कम्बुः राद्ुः |] अम गक | 
जम्ब पानीयम्‌ || ७९९ ॥ 
अभरेरसः |] ८०६ ॥] 
भ्न = इत्य = = 9 भ क भ 
अभ्र गता | इत्यस्मादमुः प्रस्ययो मवति || अभरमुर्दैव्रहस्िनी || ८०.०|| 
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यजिशन्धिदहिदसिजनिमनिभ्यो युः | ८०९. ॥ 
एभ्यो युः प्रत्ययो भवति |] यजीं देवपुजादौ । यज्युरभिरध्वर्य्ज्व। 
` रिष्यश्च || शुन्ध शुद्धौ । शुन््युरभिरारिव्यः पवित्रं च || दहे भस्मीकरणे | 
दहुरभिः || रद्च्‌ उपक्षये | दस्युधोरः || जनैचि परादुमौवे । जन्युरपस्यं पिता 
वायुः प्रादुमावः प्रजपतिः प्राणी च || मनिन्‌ ज्ञाने ] मन्युः कृषा क्रोधः होक) 
रतु || ८०९ || 


भुजेः कित्‌ ॥ ८०९ || 
भुजप्‌ पालनाभ्यव्रहारयोः | इ्यस्माक्किदयुः प्रत्ययो भवति |] मुज्युरभि- 
र(दित्यो गरुडो मोग ऋषिश्च || ८०२ || 
| सर्तैरस्वन्य्रू ।। ८०३ ॥ 


(= 


सं गतौ  इत्यस्मादयु अन्यु इति प्रत्ययौ भवतः || सरयुनदी वायुश्च || 


[क 


दीघीन्तमिममिच्छन्त्यके | सरयूः | शिष्टनिर्देडात्तदपि संगृहीतमेव || सरण्युमेषोश्चि- 
नोर्माता समेषो वायु || ८०३ |] 
-भूष्षिपिचरेरन्युक्‌ || ८०४ || ` 
एभ्यः किदन्युः ्रत्ययो मवति ॥ मू सत्तायाम्‌ | मुवन्युरीश्ररोक्नि || 
ल्षिपींत्‌ प्रेरणे । क्षिपण्युवौयुत्रेसन्तो विचुद| थैः | कालञ्च || चर भक्षणे । 
चरण्युवोयुः || ८०४ || | 
| मस्स्युक्‌ ।। ८०८ ॥ | 
मृत्‌ भ्राणत्यागे | इत्यस्मक्किच्युः प्रत्ययो भवति || मारयतीति मृ्युः 
कालो मरणं च |} ८०९ ॥ 
चिनोधीम्यरिभ्यो रः || ८०६ ॥ 
एभ्यो सः प्रस्ययो भवति ॥| चिगृट्‌ चयने । नेरुुनिः }| णींम्‌ प्रापणे | 
नेरु्जनपदः || पींडच्‌ पाने } वेरः दर्यो गिरिः कलविङ्कथ || मीड्‌च्‌ हिंसाया- 
म्‌ मेरर्देवादिः | भरौ व्याप्तौ | अभ्रु नेत्रजलम्‌ ॥ ८०६ ॥ 
| रषृभ्यां फित्‌ || ८०७ ॥ 
आभ्यां किद्धुः पर्ययो भवति || ` रुक्‌ शब्दे | रुरभृगजातिः ॥| पुमूद्च 
पवने | पुरू राजा || ८०७ || ९ 
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खनो दुक्‌ च ॥ ८०८. ॥ 
नरम्‌ अवदारणे ] इस्यस्माुःभ्रस्ययो [ मवति | नस्य च लुग्भवति || खर~ 
दकः क्रये मूर्खो दमो गीतभिदोप् || ८०८ || 
जनिहनिराय्तंस्त च ।} ८०९ ॥ 
एभ्यो रः प्रत्ययो भवत्यन्यस्य च तकारपदेशो मवति || जनैत प्रादुभौवे | 
जञ्ुः दारीरावयवो मेधो घमौवसानं च ।| हनंक्‌ हिंसागस्योः | दतरारिखः ॥ रादु 
चातन | रात्र शिषः | बाहुलकात्तदिरास्य विक्रस्पे । गहुः पुरुषः || कक्‌ गत | 
अन्चुः सुद्रजन्तुः | ८०९ ॥ 
रमनः रीडो डित्‌ | ८९० ॥ 
दमन्‌ रुजन्‌ दोर्‌ स्वप्रे | इत्यस्माडिद्ुः प्रस्ययो भवति | दमधरुमु- 
खतठोमानि | ८९० ॥ 
शियुगेरुनमेवादयः ॥ ८९९ ॥ 
तिय्व्रादयः जब्दा सुप्रव्ययान्ता निषास्यन्ते || हिगूट्‌ निदाने { किद्धोन्तञ्च| 
शिग्रुः गोभाञ्जञनको हरितक्विदेषथ || गिरतेरेच ॥ गेरुधतुः || नमेनय्‌पृत्रेस्य 
मयतेर्वा । एवान्तः | नमेर्देववृक्षः || आदिग्रहणादन्येपि | ८११. || 
कटिक्रुव्यर्तेररुः | ८१२ ॥ 
रभ्योरः प्रत्ययो मवति | कटे वषविरणयोः | कटर्ः : शकटम्‌ ।| 
करुटत्‌ कौटिल्ये | कुटरुः पर्िविरोपो मकेटो वृक्षो वर्धकिथ || कुटादिखाच् 
गुणः || ऋक्‌ गतौ | अरररदर आयुधं मण्डलं च || ८९६९ ॥] 
करकैरारः ।। ८९३ ॥ 
करकैः सैत्रादारः प्रस्यमो भवति || कर्करः कषुद्रचिर्भिटी | ८९३ | 
उर्वैरदिरूदेतो च । ८१५४ ॥ 
उव हिंसायाम्‌ ] इत्यस्मादारः प्रस्यर्यै। भवत्यादेथ ऊकार एकार आदेकौ 


र. 


भव्रतः || रवारः कटुचिभिदटी | एवोरुथारुचिभिटी ]| ८९४ | 
कृपिक्षुधिपीकुणिभ्यः कित्‌ | ८९५ ॥ 
रभ्यः किंदासः प्रस्ययो भवति || कृषौड्‌ सामर्थ्यं | कृपासर्दयासीलः ॥ 
सुचन्‌ बुमभुक्लयाम्‌ 1 जुघारः क्षुध्रमसहमानः । ठखे 1 कृपालुः ] क्षुषालः | पींड्च्‌ 
पाने | पियारुवत्तः 1} कणत्‌ दब्दोपकरणयोः | कुणारुवनस्पतिः. || ८९९. || , 
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रयः शीत च ।| ८१५६ ॥ 
र्येड्‌ गतौ | इत्यस्माद्‌ प्रत्ययो [भव [व्यस्य च शीत इत्यादे शो भवति | 
शीताः दीतासहः | लत्वे | दरीताटुः | ८१६ ॥ | 
तुम्बरुरुः ॥ ८१९५७ || 
तुरु अदने } इस्यस्मादुरः प्रव्ययो भवति || नम्बुरुभन्धर्वो गन्धद्रभ्यं च 
॥ ८१७ || 
कन्देः कुन्द च ॥ ८९८ || 
कटु रोदनाद्वानयोः । इत्यस्मादुरः प्रत्ययो [मव |स्यस्य च कुन्द इस्यदेो 
भवति || कुन्दरः सहछकीनियासः | ८९८ ॥ 
चमेरूरः ॥ ८५९ ॥ 
चमू अदने | इत्यस्मादृरः प्रत्ययो भवति | चमुरुधित्रकः | ८१९ || 
रीडो ठः ।॥ ८५० ॥ 
शीडक्‌ स्वप्रे | इत्यस्माद्ुः प्रत्ययो भवति ॥ देहु: ष्मातकः |॥८२०॥ 
पीडः कित्‌ ॥ ८२९ ॥ 
पीडच्‌ पाने । इत्यस्माक्िद्टुः मरस्ययो भवति ॥ पीलुरस्ती वृक्षध![८२९॥ 
लस्जीध्यिशलेराहुः ॥ ८९९ ॥ | 
एभ्य भुः प्रत्ययो भवति || ओलस्मेति व्रीडे | लज्नादुरुज्जन शीलः ॥ 
ईय शैष्यीथः | ईष्यालुरीष्यीरीलः ॥ रार गतौ ] रालाटुवृक्लावयवः ||८२२॥ 
आपोप्‌ च ॥ ८०३] 
भापुंद्‌ व्याप्तौ | इत्यस्मादालुः भत्ययो [भव्यस्य च अप्‌ इत्यादेदो 
भवति ॥ अपाटुवायुः | ८२३ || । 
ग्रूहद्गग्गुटकमण्डलवः ॥ ८५४ ॥ 
एतं आट प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || गृहतेहस्वञ्च प्रत्ययादेः | गहल्ऋछषिः) 
गुंड शब्दे | अस्यादेुगगु्लोपश्च प्रत्ययादेः । गुग्गुटुवृक्षविेषोच्चथ ॥ कम्‌पुव।- 
दनितेर्जन्तो हस्वश्च प्रत्ययादेः | कमण्डलरमघम्‌ || ८२४ ॥| 
भरः शुः |} ८२५॥ 
पृश पालनपरणयोः | इत्यस्मात्‌ शुः प्रत्ययो . भवति ।| पद्ुवद्रिसंं 


-वक्रास्थि || ८<२९.॥ 
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मस्जीध्यरिभ्यः सुक्‌ 1 ८५६ ॥ 
एभयः ज्ञित्खः प्रत्ययो भवति | दुमस्जोत्‌ दद्ध | मस्जेः स इति नोन्तः | 
मङु्मुनिः || इषश्‌ आमीरेण्ये | इल्षगंडादिप्रकरतिः | भद्चाटि व्यत्त | मक्षः 
समुद्रो वमश्च | ८२६ || | 
तृपलिमरेरक्चः || ८०७ ॥ 
एभ्योभुः प्रत्ययो भवति ॥ तृ प्ुवनतरणयोः । तरक्षुः चापदविरेषः|| पल 
गतौ | मठि धारणे | पलक्षमलक्षच् वक्षः |] ८२७ | 
उरः कित्‌ ॥ ८५८ | 
उ दाहे | इत्यस्मात्सौजाक्किदक्षुः प्रस्ययो भवति |] उलक्षुस्त॒ण्जातिः 
| ८२८ |] 
कृपिचमित्तनिधन्यन्दिसर्जिखर्जिभजिलस्जीर्दियभ्य ऊः || ८०९ | 
एभ्य ऊः प्रत्यये मवति || कृषींत्‌ विकेखने | कपः कुल्याद्खारः परिखा 
गतैश्च || चम्‌ भदने | चमूः सेना | तनुयी विस्तारे ] तनुः शरीरम्‌ || धन शदे । 
धन धान्ये स्त्रो वा | षनूष्रौन्यराशिन्यौ वरारोहा च खी | अदु वन्धने | अन्दुः 
पादकटकः || सज अर्जने । सजूर [धः] क्षारो वनस्पतिर्बयिक्‌ च | खर्ज मार्जने 
च | खज्जूः कण्डुर्विद्युच || मृजैड्‌ मजने ] भरस्जीत्‌ पाके वा | भजूरयैनविकारः || 
भोलस्नेति व्रीडे । लज्नूखज्नालुः ! ईष्ये इष्यः । ईष्धुरीर्पयाहुः ॥८२९॥ 
फलतः फेल्‌ च |] ८३० ॥ 
फल निष्पत्तौ | इत्यस्मादः परस्ययो भवति धातोश्च फट्‌ इत्यदिशो भवति ॥ 
केटूतौमविदेषः || ८३० |] 
कषेण्डक्ष। च षः || ८३९५ | 
केप हिसायाम्‌ | इ्यस्मादुः प्रत्ययो भवति षकारस्य च ण्डश्छशदिरौ 
भवतः ॥ कण्डुः कच्छृञ्य पामा || ८३९१ |] 
वदध च |} <. ॥ | 
वहीं प्रापणे. | इत्यस्मादूः प्रत्ययो [भवति ] धकारथान्तादेदो भवति ॥ 
वध्रः पतिमुपसंपन्ना कन्या जाया च ]] ८३२ ॥}. 
मृजेयणसख || ८३३ । 
मृजक््‌ डु ,] इत्यस्मादूः प्रस्ययो | भवति | गुणञ्चास्य भवति | मजः 


८२३४८४०] उणादिगणविवरृतिः। . , ९३७ 


शध रजको नयास्तीरं शिला च ॥ गुणे सिद्धे गुणवचनमक्रारस्य वृद्धिवाध- 
नार्थम्‌ | ८३३ ॥ 


अजेर्जोन्तश्च | ८३४ ॥ 


अन तषण च | इत्यस्मादुः प्रसययो [ मव्रति | जक!रश्रान्तो भवति || 
भन्सुजननो ॥ ८२४ | 
क(सपव्यत्यादेभ्यां णित्‌ ॥ ८३९ ॥ 


च्या [पदः प्रत्यया मव्रति | कस गतौ | कासृ रक्तिमा मायं वाग्वि- 
कला बुद्धिव्यापिवक्रला च वाक्‌ | पदिंच्‌ गतैः | पादः पादकाः | ऋक्‌ गतो | 
जस्वृत्तवशपः कच्छूगतिः पिद्गलथ || भदिमरहणात्‌ कचतेः | काचुः | श॒लतेः | 
शलृरित्यादयोपि || ८३९ ॥ 
अणंडान्तश्च || ८३६ || 
अणेर्घातोर्थिदूः प्रव्ययो भवति डश्रान्तो मवि || अण शब | आण्डुर्जल- 
` भृद्खारः | ८३६ | 
अञो चवा | ८३७॥ 
अड उद्यमे | इत्य्माण्णिदटूः प्रत्ययो मवति रकारशचान्तादेशो वा भवति ॥ 
भालुभूङ्गारः करक || आङूदर्वी टिष्िमो वनस्पतिर्जलाधारभूमिः पादभेदनं च 
|| ८३७. || 
नञो कम्बेनेङ्‌क्‌ च ॥ ८३८ ॥\ 
नञ्‌ पवात्‌ लद्ुड्‌ अवलंसने च |. इत्यस्माण्णिदूः भरस्ययो भवतिं नकारस्य 
च लुगमवतिः ॥ अलाबुस्तुम्बी ॥. ८३८ | 
कफ़ाद्‌।रेर च ॥।. ८३९ || 
कफपुवौत्‌ रिक्‌ गतिकम्पनयोः | इत्यस्मादुः प्रस्ययो भवति लधान्तादेदो 
भवति || क प्मात्तको यवलाजा मधुपक छदिषेयं च तणम्‌ || ८३९ ॥ 
ऋतो रत च || ८४० ॥ 
` ऋत धणागतिस्प्धषु | इस्यस्मादूः परस्ययो [ भवति ] रत इति चास्यादेरो 


भवति ॥ रतुनदीविदोषः सत्यवाग्दूतः कमिविशेष् ॥| ८४० ॥ 
18 । 
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द्भिच्येः. स्वरानीन्तश्च ।॥ ८४९ | 
आभ्यामूः प्रत्ययो भवति स्वराच परो नोन्तो मवति ] द्मैत्‌ चन्ये |. 
न्मु: सर्पजातिर्वैनस्पतिरयजरो चन्थकारो दभणं च | वादुलकान्नकारस्य रां घुट्व- 
न्त्य पदान्त इति न मदति || चप सान्त्वने । चम्पः कथाविदेषः | ८४९१ .॥ 
धृषेर्दिथिघदिधीषौ च । ८४९ ॥ 
जिधृषाट्‌ प्रागल्भ्ये | इस्यस्मादूः प्रत्ययो | भवति | दिधिषू दिधीष्‌ इत्येता- 
वादेद्ावस्य भवतः || दिषिपूज्यौयस्याः पुत्रैपरिणीता पुंयली च || दिषीपुरूढायाः 
कनि्ाया अनृ ज्येष्टा पुनभूरहुतिश्च || ८४२ ॥ | 
भरमिगमितानेभ्यो डित्‌ | ८४६३ | 
एभ्यो डिदूः प्रस्ययो भवति ॥ भ्रमूच्‌ जनवस्थाने ] भूरद्णोरूपरि रोमरा- 
जिः | गमु गतौ | अग्रे गच्छति | अश्रेगुः पुरःसरः ॥ तनुयी विस्तारे | कत्सितं 
तन्यते | क्तश्चममयमावपनम्‌ | ८४२ | 
नृतिशरृधभिरुषिङ्ुह्िभ्यः कित्‌ ॥ ८४४ ॥ 
एभ्यः किदुः प्रस्ययों भवति || नतेच्‌ नतेने |. नत॒रनैवकः कमिजातिः घ्रवः 
प्रवक्ति | गृध्रड्‌ चब्दकुत्सायाम्‌ | शुध: शाधनः कृमिनजातिरपानं. मलिथ 
दानवः|] रुषच्‌ रोपे । रुपूभत्सकः ॥ कुरणि विस्मापने | कुहूरमावास्या ||८४२४॥ 
वखडिभ्यां डुः |] ८४५ ॥ नि 
आभ्यां स्य भवति || तु अवनतरणयोः | तङद्रणी छवः परिवि- 
पणभाण्डं च | खड्‌ मेदे | खड्वालानामुपकरणं खीणां पादाङ्गु्ामरण च. 
11 ८५९ | 
तृद्भ्यां दुः ।॥ ८४६ ॥ 
जां दः परव्ययो भवति }} तर उवनतरणयोः । तददरवी || दुर्‌ [विदास्णे]] 
ददुः कुछमेदः ॥ ८४६ | | 
-कसिजनिभ्यां बुः ॥ ८४७ ॥ 
भाभ्यां बूः प्रत्ययो भवति || कमड्‌ कान्तौ ] कम्बुभूषणमादद्यत्सर्‌ 
विन्द ॥ जनेचि प्रादुभविं | जम्तूवैस्षपातिः || ८४७ || 
दाकेरन्धूः ॥ ८४८ ॥ ` 
यकुद्‌ शक्तौ | इव्यस्मादन्धुः प्रस्ययो भवति || राकान्धू्नस्पतिरैवतावि- । 
थ }} ८५८ |] । 


£" + 


८७९८७] ` - उणादिगणवि्रतिः। _ ` नि ९३९. 


| कृगः कादिः ॥ ८४९. ॥ 
डकरग्‌ करणे | इव्यस्मात्ककारादिरन्धुः प्रव्ययो मवति || कर्कन्धर्बदयैं 
नरेण यवलाजा मपुपकं विष्टम्भथ | ८४९ | 
। योरागरः ॥ ८५० ॥ 
युक्‌ मिश्रणे | इच्यस्मादागुः प्रत्ययो भवति || यवागरद्धैत्रीदनः |} ८९० |] 
कच्छंडो उरू || ८५९ | 
कपुवोत्‌ राडक्‌ स्वपे | इत्यस्माडिदेरूः प्रत्ययो भवति || करः कन्द 
वि रोषे वीरच | ८९९ ॥ 
। दिव ऋः || ८८५२ ॥ 
दिवच्‌ क्रीडादौ । इत्यस्मादुः प्रत्ययो मवति || देवा देवरः पितृव्यख्य- 
क्षि ॥ ८९२ ॥ 
सोरसेः ॥ ८५३ ॥ 
सुपूवोत्‌ अष्च्‌ क्षेपणे] इत्यस्मादूः प्रत्ययो भवति| स्वसा भगिनी।८९३]। 
नियो डित्‌ || ८८५४ | 
णीग्‌ प्रापणे | इत्यस्माडिद्धः प्रस्ययो मवति ॥ ना पुरषः | ८९४ || 
सब्यास्स्थः || ८५९ ॥ 
सव्यपुरतरत्‌ टां गतिनिवृत्तौ | इत्यस्माङ्धिदः प्रस्ययो भवति || स्या 
सूरयिः. |} ८९५९ ॥ 
१ यतिननन्दिभ्यां दीर्घश्च ॥ ८५६ ॥ 
यतेः नयुपुौत्‌ नन्दे ऋः प्रस्ययो (भव |स्यनयोश्च दीर्घो भवति | 
यततैड्‌ प्रयल्े | याता पतिभ्रातूभगिनी देवरभायो च्येष्ठभाया च || दुनहु समृदधौ। 
ननान्दा मतृमभिनी || नखाददेत्वान्नञोन्न भवतति |} ८५६ | 
रासिरसिनीरक्षुहभधूमन्यादिभयस्तुः || ८८५७ ॥ 
| एभ्यस्तः प्रत्ययो भवति ।} शा्टक्‌ अनुषिष्टौ । शस्ता गुरू राजा च| 
भ्रशयास्ता राजर्खिक्‌ च ॥ रद स्तुतौ च । दास्ता स्तोता || णीम्‌ प्रापणे | नेता 


सारथिः || रक्र शब्दे | रोता मेषः | दुक्षुक्‌ शब्दे | क्षोता मुसलम्‌ ॥ हम्‌ ह- 
रणे | इतत चौरः | टडभंग्‌क्‌ पोषणे च | भतो पतिः ॥ धूंड्‌ अवध्वंसने || 


` धती धरः | मनिंचं ज्ञाने | मन्ता विद्यन्प्रनापतिथ || आदिग्रहणात्‌ उपद्रशटस्वि- 
क्रः | निश्यस्ता घातक इव्यादयोपि ।! ८५९७ ॥ 


प 
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पत्तिरि ॥ ८५८ ॥ | | 
पा रक्षणे | इस्यस्मात्तुः प्रत्ययो भवति धातो इकारान्तादेशो मवति |} 
पिता जनकः || ८५८ || 
मानिग्रजेर्टक्‌ च ।॥ ८५९ ॥ 
आभ्यां त्रः प्रत्ययो [भवति] लुक्‌ चान्तस्य भवति | म्हि पूजायाम्‌ | 
माता जननी | भानि दीपी | भरता सोदर्यः | ८५९ ॥ 
जाया मिगः 1 ८६० |] 
जाराब्दपूवीत्‌ डमिग॒ट्‌ प्रक्षेपणे । इत्यस्मात्तः प्रत्ययो मवति |} जायां प्रायां 
मिन्वन्ति तमिति जामाता दुहितृपतिः || ८६० | 
आपोप्‌ च ।। ८६९ | 
जापुंद्‌ व्या्री 1 इत्यस्मान्तृः प्रत्ययो भवत्य्‌ चस्यादेद्यो [मवति] || अप्रा 
यज्ञोभिथ | ८६९ | 
नमेःप्‌ च ॥ ८६५ ॥ 
णमं प्रहस | इ्यस्मान्तः प्रत्ययो मवति पकारथान्तदेशो भवति || 
नप्ता दहतः पत्रस्य वा पचः || ८६२॥ 
इपृद्रोन्नीधस्तुपरातिहपतिभस्यभ्य ऋषिजि || ८६३ ॥ 
एभ्य ऋचिज्यमिषेये तरः प्रत्ययो भवति [| इक्‌ दानादनयोः हेता || 
पूग पवने । पोता ॥ नँ शब्दे | णींग्‌ प्रापणे | उयूर्बः । उद्वाता | उन्नेता | 
्टम्‌क्‌ स्तुतौ । प्रपूतैः ] प्रस्तोता |] इग्‌ हरणे | प्रतिपूवैः } प्रतिहतौ ॥ शं गति. 
निवृत्तौ ] मति{्रपवैः | प्रतिपरस्यात्ता ]] एत कऋचिनः | ८६३ ॥ 
नियः षादः ॥ ८६४ ॥ | 
णीग्‌ प्रापणे ] इत्यस्मात्‌ पकारादिस्तः प्रत्ययो मवत्यूस्विज्यमिेये ॥| 
ेर्टाखिक्‌ 1} ८६४ ॥ | 
त्व षटृक्षत्तूदुरित्रादयः ] < ६६ ॥ 
एते तप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते |] विपेरितोच | सव्टा देववर्धाक्ति; प्रजाप ` 
तिरादित्यश्च || क्षद्‌ खदने | इति सौत्रः | क्षत्ता नियक्तोविनीतो देवारिको 
मुललः पारशवो रुद्रः सारथिय || दुेरिद्‌ किच | दुहिता तनया | भदिमदणा- 
द्न्येपि }} ८६९ | 


॥॥ 


च उणादिगणकिधृतिः 1 ` | ९४९ 


रतेः ।। ८६६ ॥ 
` रक्‌ दाने । इत्यस्माडदः प्रस्ययो भवति || राः द्रव्यम्‌ | रायै | रायः 
॥ ८६६ ॥ 


आभ्यां डिदोः प्रस्ययो भवति || बयुंक्‌ अभिगमे | दयौः स्वर्गोन्तरिक्षं च ॥ 
गसं गततौ | गौः प्रथिव्यादि || ८६७ || 
ग्लानुदिभ्यां डोः 1 ८६८ ॥ 
आभ्यां डिदौः प्रस्ययो भवति || गकं हर्षक्षये | ग्लोच्रन्द्रो व्याधितः शरी- 
रणग्लानिश्च || गुद॑त्‌ प्रेरणे । नौजेरतरणम्‌ ॥ ८६८ | 
तोः किक्‌ ॥ ८६९ ॥] 
तुक्‌ वृत््यादौ | इत्यस्माक्किक्‌ परस्ययो भवति | ककारः किस्कायौथे 
इकार उचारणाथेः | तुक्‌ भपत्यम्‌ ॥ ८६९ ॥ 
द्रागादयः | ८७० ॥ | 
द्राक्‌ इत्यादयः राब्दाः किकूप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || द्रवतेरा च 
द्राक्‌ सीप्रम्‌ |] एवं सरतेः । खाक स एवार्थः | इयतेरवौदे राथ | अवी गचिर- 
न्तनम्‌ | आदिमहणादन्येपि || ८७० ॥ 
सोध्क्‌ ।| ८७९५ ॥ 
गतौ | इत्यस्माचिक्‌ प्रत्ययो भवति | जुम्‌ जुहूपरमृव्यभिहेत्रम,ण्डम्‌ | 
चः || इकार उचारणाथः ककारः करिक्कायौथेः || ८७१ ॥ 
तनेडच्‌ | ८७२ | = 
तनुयी विस्तारे । इच्यस्माडिदच्‌ प्रत्ययो भवति | त्वक्‌ रारीरादिवेशट- 
नम्‌ ॥ ८७५ ॥ 


दयुगमिभ्यां डोः 1 ८६७ | 


खु 
४ हि 
सची | सु 


पारेरञ्‌ ॥ ८७३ ॥ 
पारण्‌ कर्मसमातनै | इत्यस्मादन्‌ प्रत्ययो भवति | पारक्‌ प्राकारः 
प्राकविदोषः खवणे रलं च.। पारजौ । पारजः || ८७३ ॥ 
ऋपिप्रथिभिषिभ्यः कित्‌ | ८७४ ॥ 
एभ्यः किंदन्‌ मस्ययो भवति ॥ ऋशरच्‌ वद्ध | ऋधक्‌ समीपवाच्यन्य- 
यम्‌ | प्राथेष्‌ भरख्याने । निर्देशादेव य्वृत्‌ 1 प्रथग्नानार्थन्ययम्‌ || भिषः सौत्रः | 
- सिषन्ेद्यः ] भिषजौ | भिषजः 1] ८७२ ॥ ८, $. *4 
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भपाजिभ्यामिज्‌ भरवणां च ॥ ८७८ 1] 
गामिनं प्रत्ययो भवति यथासंख्यं च भुर वण इत्याई सौ भवतः |] 


४] श्रु 
ठ} मुरिग्बाहुः शव्द भूमिव्रायुरेकाल्तिसाधकपाद चक्ूछन्द्‌ || पमि 


भष्‌ भ 
यरवहारसुत्योः | वणिन्यैदेदिकः | ८७९ || 
वद्रोः कित्‌ ।। ८७६ ॥ 
वदराक्‌ कान्तौ ] इत्यस्मात्किदिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उिकन्त उशीरमि- 
मैतिमघर्विः | ८७६ ॥ 
लद्ेरट्‌ नलक्‌ च | ८५७७ || 
रपड गत । इत्यस्माद्‌ प्रत्ययो [ भवति | नलेपशरास्य भवति 1} रषङ्- 
य॒लघु च दरकटम्‌ || ८७७ || 
सर्तैरड | ८७८ ॥ 
सं गतौ | इत्यस्मादङ्‌ प्रययो भवति |} सरड्‌ वृक्षविदोपो मेष उद्जातिथ 
।॥ ८७८ | 


ह 


ङडरवि ड्‌ हस्वश्च ॥ ८७९ ॥ 
दर्‌ स्तुती | इत्यस्मादविद्‌ प्रत्ययो [ भवति | दस्व्रास्य भवति || 
इडविदडन्नवाः ।| ८७९ || 
किंपि म्ङेछश्च कवा || ८८० || 
स्ठेटेसीडेश् कपि प्रव्यये वा हप्र भवत्यत एव वचनास्किप्‌ च || म्टे 
भव्यक्तायां वाचि | म्लिट्‌ । म्ठेद्‌ | उभयं म्लेच्छनातिः |] इद्‌ स्वामी मेदिनी 
न | श्ड्‌ तरव |] ८८० ॥ | 
तृपेः कत्‌ ।| ८८९ |] 
तृषौच्‌ श्रीतो | इव्यस्मात्किदत्‌ भस्ययो मवति | त॒पचन्द्रः समुद्रस्तृणभू- 
मिध || ८८९ || 
सश्चद्र्ूत्साक्षाददयः |} ८८ |] 
पतं कल्मव्ययान्ता निपात्यन्ते [| सम्पत्‌ चिनोतेडित्पमो मक(रस्यान- 
प्वरारवृ्रः राक्ारद्च | संयदध्वयुः कुहक | भनुस्वारं नेच्छन्व्येके | सथत्करद्कः|] 
विपूर्वात्‌ देन्तोद्य गुणः | विदन्ति गभीमिति वेहदर्मेवातिन्यपरना व्यनङश्र || 
सम्पूवान्‌ इपनतेः साक्नामावय | सान्ञत्तमक्मिव्य्ैः | आदिवहणात्‌ रेहत ` | 


८८३-८८९]. उगादिगणविवृतिः । । | ९४द्‌ 


पटच्छपदादयोनुकरणाः ।॥ ८८३ ॥ 
परदिस्यादयः कलसरत्ययान्ता निपास्यन्तेनुकरण शब्दश्चेते || पट गतै | 
पठत्‌ || कुप॑त्‌ [सं स्प | उकारस्याकारः | छपत्‌ || पतु गतौ । पतत्‌ ॥ शर्‌ 
हिंसायाम्‌ । शरत्‌ ॥ रार गतौ | शलत्‌ || खट काङके | खटत्‌ ॥ दहेः प च |. 
दपत्‌ ॥ डिपेः । डिपत्‌ | खनते रथ । खरत्‌ || खादेः | खादत्‌ || सर्वं एते 
कस्यचिद्दिरोषस्य भुतिभस्यासच्यानुकरणशब्दाः ] अनुकरणमपि हि साष्वेव कर्तव्यं 
न यत्किचिद्यथानक्षरमिति शिष्टाः स्मरन्ति || ८८२ ॥ 
हुहिवृहिमहिपृषिभ्यः कतः ॥ ८८४ ॥ 
एभ्यः किदतूः प्रत्ययो भवति ॥ द्ुदौच्‌ जिघांसायाम्‌ | द्ुहन्मीष्मः || 
वृह वृद्धौ | त्रहन्भवृद्धः ] बृहती छन्दः ।। मह पूजायाम्‌] महान्पूजितो विस्तीर्ण || 
महान्तौ | महान्तः | महती | एषु सेचने । प्रषत्तन्तं नलचेन्दुधित्रवणेजातिदेध्यु- 
पसिक्तमाज्यं च | पृषती मृगी । स्थुलप्रषतीमालमेत ॥ ऋकारो डयथेः||८८४॥। 
गमेडिद्रे च || ८८९ ॥ 
गुं गतौ | इव्यस्मात्कतभत्ययो डिद्भवति दवे चास्य रूपे भवतः || जम- 
स्स्थावरजङ्गमो लोकः | जगती प्रथिवी || ८८९ || 
भातेडवतुः ॥ ८८ & ॥ 
भाक्‌ दीप | हइस्यस्माडिदिवतुः प्रत्ययो भवति | भवान्‌ | भवन्ती | 
भवन्तः || उकारो दीघस्वादिकायथः || ८८६ || 
हसरुहि युषिताडभ्य इत्‌ ॥ ८८७ ॥ 
एभ्य इत्‌ प्रत्ययो भवति || हंग्‌ हरणे | हरिद्धरितो वणः ककुब्‌ वायुः 
मगजातिरधः खये ॥ सृं गती । सरिच्नदी || रुदं जन्मनि ] रोहिद्दीरुसकारी 
मस्स्यः सूर्योिर्मगो वर्णय || युषः सौत्रः | योषतिं गच्छति पुरुषमिति योषिस्खी || 
.तडण्‌ आधति | तडदिद्युत्‌ || ८८७ ॥। 
उदकात्‌ खओेडित्‌ || ८८८ ॥ 
उदकपुवीत्‌ दरौश्चि गतिवृद्धचोः । इव्यस्माडिदित्‌ भरस्ययो भवति || उदकेन 
छयति | उदधित्तक्रम्‌ ॥ नाम्न्युत्तर पदस्य चेल्युदकस्य उदभावः ॥ ८८८ ॥ 
| म्र उत्‌ || ८८९. ॥ । 
मुत्‌ प्राणस्यागे | इत्यस्मादुत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ मरद्रायुदवो गिरिशिखरं च 
॥ ८८९ ॥ | 


९५२ त्मचन्द्रव्याकरणे ` [८९०-८९९ 


ग्रो मादिव || ८९० ॥ 
मृत निमस्मे | इत्यस्मात्‌ प्रत्ययो भवति स च मकारार्द्वा भवति || गम्‌- 


श्र आद्रिव्यो मधमश्लिक्ना तक्षा तरणं सुव च || गरुद्रहे(जगर। अररकतमाग्व- 


गर्जतां वर्ति || ८९० || 
राक ऋत्‌ || ८९९ ॥ 
दक्रुट्‌ सक्तौ | इत्यस्मात्‌ प्रत्ययो भवति || शकृत्पुरीपम्‌ ॥ ८९९ ॥: 
यज्ञैः क च | ८९२ ॥ 
यीं देवपुजादौ | इत्यस्माद्‌ प्रस्ययो [ भवाति | कश्ान्तादेशो भवति || 
यदन्तरम्‌ || ८९२ ॥| 
पातः कृय्‌ |] ८९३ ॥ 
पाक्‌ रक्षणे | इत्यस्माक्किदृ प्रत्ययो भवति || पथो नाम क्षत्रियाः ८९३॥ 
दादृभसेरद्‌ ।। ८९४ ।। : 
एभ्योद्‌ प्रयो भवति ॥ दुर्‌ सायाम्‌ | शरदूतुः ॥ द भये | दरज्न- 
नपदसमानद्रब्दः कषत्रिय [ध]|] दरदो जनपदः || भतत मत्संनदीप्योः सौः | मसज्नष- 
नमास्यमामादायस्यानं च || भपरेरपीच्छन्त्येके | भपत्‌ !| ८९४ | 
तनित्यजियजिभ्यो उद्‌ ॥ ८९५ ॥ 
एभ्यो डिदद्‌ प्रस्ययो भवति || तनूयी विस्तारे | तत्‌ । सः ॥ त्यजं हानौ | 
स्यत्‌ | स्यः | एतै निदेरावािनौ | यजी देवपूनादौ । यत्‌ । यः | भयसुहे- 
दावार्च || ८९९५ ॥ 
इणस्तद ॥ ८९६ | 
टण्‌ गतौ । इत्यस्मात्तद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ एतत्‌ | एषः । समीपवाची 
1 ८९६ ॥ 
भ्रः सदः || ८९५ | 
प्य्‌ पालनपूरणयोः | इत्यप्म।सतद्‌ प्रत्यये भवति ॥ पर्षा || ८९७॥ 
दरो हस्वश्च ।। ८९८ ॥ 
य्‌ वरदारण | इत्यस्मास्सद्‌ प्रस्यये। भवति स्वास्य भवति || . दृष- - 


रपाागः || ८९८ || 
युप्यसिभ्यां क्मद | ८९९ ॥ 
नाभ्या ।कन्मद्‌ प्रत्ययो मवति |] युषः सैरः स्वायाम्‌ | युष्मत्‌ | यु- 


यम्‌ | जद्धच्‌ केपणे | अस्मत्‌ | वयम्‌ || ८ ९९ | 


९००-९०३] , इणादिगणाविवतिः। ` . ` , १४५ 
उक्षितद््यक्षीरिराजिधन्विपन्चिपूषिङ्किदिल्िहिनुमस्ञेरन्‌ |} ९००॥ 

एभ्योन्प्स्ययो भवति | उस् सेचने | रक्षा वृषः || तक्ष तनूकरणे | 
तक्षा वधेकिः || भक्षौ व्यातौ च | अक्षा दृष्टिनिपातः || शिक रेश्व्ये | §शा 
परमात्मा || राजुग्‌ दीप्तौ | रजेश्वरः ॥ धन्विः सौत्रो गती | धनु गती वा| 
धन्वा मरुषधनुश्च | पचुड्‌ व्यक्तीकरणे ] पज्च संख्या |] पूष वृद्धौ । पुषादिष्यः।] 
क्कच आद्रेभावे | छेदा मुखप्रततेकचन्द्र इन्द्रथ | ण्णिैच्‌ शीतौ | हा स्वाङ्ग 
खल्दरा च गोः |] णुक््‌ स्तुतौ । नव संख्या |} दुमरस्नत्‌ शुद्धौ | मज्जा षको 
धातुः || ९०० | | 


क (~ क 


दप्रयुदृषिदगिद्दिविप्रतिदिविभ्यः कित्‌ ॥ ९०९ ॥ 

एभ्यः किदन्मरस्ययो भवति ॥ लुग्‌ छेदने । टुवा दात्रं स्थावर |] 
पृगर्‌ पवने | पुव वायुः || युक्‌ मिश्रणे | युवा तरुणः || वृषु सेचने । वृषेन्द्र 
वृषभ || दं ददाने ! दश संख्या || बुक्‌ अभिगमे | डुवाभिगमनीयो राजा 
खर्यश्र | दिवु क्रीडादौ | दिवा दिनम्‌ । प्रतिपू्रौत्‌ | प्रतिदिवाहोपराह्न् ` 
||-९०९ ॥ 

ग्धन्मातरिश्वन्दूभनप्यीहनर्यमन्विश्वप्सन्परिज्वन्महच्रहन्मघव- 

न्नथवन्निति ॥ ९०२ ॥ 

एतेन्प्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || चयतेरहुक्‌ च| श्वा कुकुरः || मतयेन्तरिक्षे 
` अयति | मातरिश्वा वायुः | अत्र तत्पुरुषे कृतीति सप्रम्या लुप्‌ | इकारलोपथ 
पूर्ववत्‌ ॥ मूरधेथ मूैन्त्यस्मि्नाहताः प्राणिन इति मूधा शिरः || धिह दीष | 
पीदा जठरान्तरवयवः || अरिपुवौत्‌ अमेण्यैन्तात्‌ | अरीनामयतीव्यर्यमा दयैः || 
विश्वपूवीत्‌ प्सतिः किच | विश््ता कालोमिवौयुरिन्द्र् || परि पवत्‌ ज्वरतेडि- 
च ! परिज्या छथेथन्द्रोतिरवायु् ॥ महीयेरीयलोपथ । महा महस्वम्‌ ॥ अंेन- 
लो पशांरते । अशो दिवसः | मह्कभठोपोचान्तेः | मद्भत इति मधवेनदरः || नुपू 
वात्‌ खर्वैः खस्थ्च | न खवैति | अथरवर्धवैदश्च || इतिक णादन्येपि भवन्ति 
९१. | ष 
` ~ `` ~ षष्यदोभ्यां तन्‌ | ९०३ ॥ 

। आभ्यां तन्प्रल्ययो भवति || षप समवाये ] अशि व्याप्ती | सप्र | अ- 

ट | उभे संख्ये || ९०३ ॥ 

19 
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नै 
५ 
९१४ 


सलामदिपव्यार्वुराक्तिम्ये वन्‌. ॥ ९०४ । 
तो चन्मस्ययो मवति 1 प्क दौते | नावा सिसा नदा च|| मद्‌ 
| सद्व दयः प्रन कान्तिः क्रीड युनि कीर } मवरं मदिख | कुल | 


1. 


-ो; ] यनो रच ॥ परदिव मतै | पद्या पर्तिवैस्सो रथः पादो गतिच्च | ऋक्‌ 
ः ¢ 

नि | अकालरोदानिसासनं मुनि) पृञ्‌ पठनपूरणयोः | पव सवः पूरण वण्यत्ति | 

धिः | चट्‌ चक्ती | राक्ता वक्तिः समथः | राक्र नदी विचुच्छन्सजान 


निवि; उुरमिय | याक्रसे वपः |} ९०९०४ | 
ग्रहेरा च । ९०८ | 
स्माहन्प्रस्ययो भवस्यकर(रश्रान्तादेक्ा भवते |] ग्रा 


न 
न 
प 
~| 
५ 
~~ 
= 

॥ 


नर पाप्राणः प्रवरैतश्च |] ९०५ |] 


ऋव्रौीतुद्रारद्िलिक्षिह्दनव्रद*यः कानेप्‌ | ९०६ ॥ 


ल 


+भ 


गभ्यः क्रनिप्म्रस्ययो भवति }} क्रक गतीं } छत्वर्भिः || शीङ्‌ 


र स्वरे}. 
आहानरोदनयोः | क्रुश खगाः ।} रुहं जन्मनि } रषा 
। जित्वा धम इन्द्रो योद्धा [च) | जित्वरी नदी व्िंजध् | 
वणारन जित्वसोमादुः || ननि क्षये | क्षिया वायुर्विप्णमेस्युश्र | ्षिखरी रजिः] 
ग्‌ हरणे | इत्वा रुद्रौ मस्स्यो वाय॒ुय ]] चुं गतौ | सृत्वा कारतरिर्वायुः सर्पः 
धृ | सृत्वरी व्रेदयामाता || पंड्त्‌ स्थने } धृखा विष्णुः शैलः 
धृद्वरी मूमिः।] ठंइत्‌ आदरे ] दृच्रा छः] पकारस्ताममाः।।९०६। 
सृजेः सजमृकौ च ॥ ९०७ ॥ 
ख्‌ विसर | इत्यस्मा्कनिपरत्ययो मथति चन्‌ सक्‌ दसेतौ चध्या- 
|| न्वा मालक्रासे रज्जु |} सृक्रण्याप्योपन्तौ ॥ ९०७ || 
ध्याप्याधपां च || ९०८ | | 


न्धा पी हव्येतात्रादेदो तः || ध्यायतीति धीवा सनीपी त 


ध || प्ववितेः | पीवा पीनः}}) ९०८ |] 
वत्र उ ।। ९५९ || 
भत सानस्यममने । इव्यस्मास्निप्रसययो [ सवति | 


¢ ध धकार घान्तादैशो 
भवान [| अवरा नमः |} ६०९. 


० | उणादिगिणदिधृतिः । ` १४७ 


 प्रा्सदिरीरिणस्तोन्तश्च | ९१० ॥ 

परेभ्यः सदादिभ्यः कनिप्मस्ययो [भवति | तोन्तथ भवति 1}. षड विश्च 
रणगल्यददनेषु { श्रत्वा मूढो वायुश्च | ्रसत्वरी माता प्रतिपत्ति || री 
गतिरेषणयोः | प्ररोत्वा वायुः | प्ररीस्वरी खीषिशेषः || इरि क्‌ यतिकम्पनयोः | पेलव 
सापरो वायु | प्रस्वरी नगरी [| इणूक्‌ गतौ | प्रसवी नगंसैव्याहुः || ९१० || 

मन्‌ । ९५९ ॥ 

सर्वधातुभ्यो वहुलं मन्प्रत्ययो मवति | इक्रेग्‌ करणे | कम व्यापारः ]] 
चृगृट्‌ वरुणे { वम्‌ कवचम्‌ |¦ वृतूड्‌ वतैते । चर्त्मं पन्थाः || चर॑ भक्षणे च| 
चर्माजिनम्‌ || मस भत्परदीध्योः सौत्रः | मक्तितं तदिति मस्म भूतिः || जनैषि 
पयद्ुभावे { जन्मोत्पत्तिः ॥ गुद हिसायाम्‌ | कमे खखम्‌ | वसवोष्य दुरितं | 


रि 


[4 


देर्यखरिदि वडशम { एवं हरि खम |] मत्‌ प्राणत्याये | ममे जीवपरेशप्रचयस्था- 
चत्र जयरना वेदना महती जायते ॥ च्य चये | नम परिहासकूथा | 
यिपंच्‌ आलिङ्घने | शेप्मा कफः || ऊद रुजायाम्‌ | उष्मा तापः || दुडुभंम्‌क्‌ 
योषणे च [ भरम इुदणेम्‌ [1 वाक्‌ प्रापणे | यामा रथः || वाक्‌ गतिगन्धनयोः | 
चामा करचररणहस्वः || पाक्‌ रक्षे | परमा .कच्छूः|| वृषु सेचने | व्मं शरीर- 

|] ९ विशरणगत्यवसएदनेषु | सद्य गृहम्‌ || विशेत्‌ प्रवेदाने | वेरम गृहम्‌ || 
ट्‌ गतिवृद्ध्योः ¡ हेम सबणैम्‌ || छदण्‌ अपवारणे । छ्द्च साया ॥| रींड्‌च्‌ क्षये | 
हेड्‌ पालने वा | दाम्‌ रज्जुमौता च|] इास्‌क्‌ धारणे च | घाम स्थानं.तेज्च || 
छां गदिनिवृ्त | स्थाम कलम्‌ || पुंगूट्‌ अभिषवे | सोम य॒ज्ञः पयरसन्द्र्च || ि 
अम्नीटि व्यातौ | अरमा पाषाणः || ठक्षीण्‌ दशेनाङ्नयोः | ठक्ष्म चिह्नम्‌ | 
यि मतौ { अयम संग्रामः || तक हसने | तक्खा रपिरतपो दीप || इक्‌ द(ना- 


<8{ 


दनयोः | होम दभ्यमर्चिदोजरासा च ॥| धुग्‌ धारणे | पम पुण्व्रम्‌ | विए्वात्‌ | 
विधम अदिते वायुव्यभित्रारथ || ध्ये चिन्तायाम्‌ | ध्यास ध्यनम्‌ ॥९९९॥ 
कष्युषिसपि्यिः कित्‌ ॥ ९९ ॥ 

एभ्यः .किन्मन्प्रत्ययो सत्ति |} कषत निष्क | कुभ्म राल्यम्‌ || उषु ,. 

दाहि | उष्मा दाहः ॥ सूपं गतौ | सूृप्मा सपः रिच्युयतिच || ९९२ ॥ 
| ` दहैरगौच || ९५३ ॥ 

वृह रब्दे च | इ्यस्मान्मन्मत्ययो भवति नकारस्य च अकारा व्रति || 

जह्य पर तेजोध्ययनं मोक्षो बहच्वादात्मा । ब्रह्मा भगवान्‌ ||९१३॥ 


१२८ ते्पचन्दव्याकरणे , {(९१४-९१९. 


व्येग एढोतौ च वा ॥ ९१५९॥ 
मु संवरणे | इत्यस्मान्मन्यत्ययो [ मतर | व्येदोतौ चान्तादेशौ वा भव- 
ल: }| व्यम वलनम्‌ ] व्यमा संसारः क्रुविन्दभाण्डं च || भ्योम नभः | पन्च | व्याम - । 
न्यरपादयं प्रमाणम्‌ | ९९१४ ॥ 
स्प्तेरी च वा| ९५८५ ॥ 
धच अन्तकर्मणि | इव्यस्मात्मन्प्रस्ययो [मवति|हेकारथन्तदेको वा भव्र~ . 
पि || सीमा भावाः | पन्च] साम प्रियवचनं वारदेव्यादि च }] ९९९] 
सात्मन्नात्मन्वेमन्रेमनङ्लोमदछलामच्ामन्पाप्मन्पक््मन्यक्ष्मन्निति ॥९१५६॥ 
एते मन्प्रस्ययान्ता निपात्यन्ते 1 स्यतेस्तोन्तश्च | सास्म अस्यन्ताभ्यस्तं भक - 
तिभृतमन्तक्र्म च ॥ नतरदर्वि् । मारमा जीवः | वेग आस्वाभावय्र | वेम तन्तुबा- 
योधक्ररणम्‌ ]] रुद्‌ च ] रोम ॒तनूसहम्‌ । छत्त्रे ] छोम तदेव |} मेरे ) 
छम रारीरान्तरव्रयवः || ठतिर्दिस्वं च | रराम भूपणादि || नमेरा च | नाम संज्ञा 
कीति }} पातयतेः प्‌ च | पाप्मा पापं रक्ष्य | पन्चेः कः पोन्तो नलोप | 
हम अद्यादिलेम ]} यस्यतेयेक्षिगो वा । यक्ष्मा रोगः |] इतिकरणात्‌ तोक्मङ्ुष्मा- 
दयो भवन्ति ॥ ९१६ ॥ । 
हजनिभ्यामिमन्‌ ।। ९१५७ | 
आभ्यामिमन्प्रव्ययो भवति || हंग्‌ हरणे | हरिमा पापविरेषो मृ्यु्वायु- 
श्र |} जननि प्रादुभौवे | जनिमा धर्मविदोपः संसरथ || ९९७ | 
सृहमृधरस्तृभूभ्य दमन्‌} ९५८ }। 
एभ्य देमन्प्र्ययेः मवति ]] सुं गने } सरीमा कालः) हम्‌ इरण ॥ हरीमा 
मारिता || उुदुभूगक्‌ पोपणे च | भरीमा न्षनी राजा ङ्टुस्वं च || षृंम्‌ धारणे | 
धरामा प्रमः || स्तन्‌ भच्रदने | स्तरीमा प्रावारः |] पत्‌ प्रेरणे ] सवीमा गर्भः 
प्रसृनिय | ९१८ |] 
गमेरिन्‌ | ९५९. || 
गमं नने । इप्यस्माद्िन्मन्ययो भवनि ॥) गमिष्यतीति गमी जिगमि पुः 


1.1 


९१०-९२८] ,  उणादिगिणविवृतिः। | ९१४९ | 


आडश्च णित्‌ || ९९० ||. 
` आङ्पूवौस्केवलाच गमेिदिन्पस्यये मवति || आगमिष्यतीत्यागामी परोषि- 
तादिः || गमिष्यतीति गामी प्रस्थितादिः || ९२० ॥ 
। सुवः || ९२१ ॥ 
षडोच्‌ प्राणिप्रसवे } इत्यास्माण्िदिन्मत्ययो भवति || जासाव्यासविष्यमाणो ` 
जनिष्यमाण इत्यर्थः | ९२९ | 
भुवो वा ॥ ९५५. || 
म्‌ सत्तायाम्‌ । इस्य्मादिन्म्रत्ययो [मवति] स च णिद्रा भवति |] मवि- 
ष्यतीति भाव्री कमेविपाकारिः || मवी भविष्यन्‌ || ९२२ ॥ 
| पपरतेयौवुधिभ्याम्‌ ॥ ९५३ || 
्रपूर्वासतिपुत्रीच याक प्रपते | बुधि मनिंच्‌ ज्ञाने | इत्यस्माच गिदिन्म- 
त्ययो भवति ॥ प्रयास्यति प्रयायी || प्रतियास्यतीति प्रतियायी || प्रमोस्स्यत इति 
प्रनोधी | प्रतिबोधी बालादिः || ९२३ ॥ 
प्रास्स्यः || ९५४ ॥ 
प्रपर्वात्‌ शां गतिनिवृत्तौ | इत्यस्मण्णिदिन्परस्ययो भवति | प्रस्थास्यत इति 


[श 
०) 


प्रस्थायी गन्तुमनाः || ९१४ | 
परमास्कित्‌ ॥ ९९९ | . 
परमपूवीस्तिष्ठतेः किदिन्मरत्ययो भवतिः }| परमे पदे तिष्ठतीति परमेश्य- 
` दादिः ॥ ओीर्टानादित्वात्‌ षल्वं सप्तम्या अकुप्‌ च | ९२९९ \| 
पयिमन्थिभ्याम्‌ || ९५६ ।। 
आभ्यां किदिन्मव्ययो मंवति ॥ पथे गती । पन्था मागः | पन्थानो | पन्था- 
नः | पथिभ्रियः ॥ मन्थ विलोडने । मन्थाः स्षुन्यो वुवैचश्च | मन्धानै | 
मन्थानः | मथिभ्रियः || ९९६ ॥ ` । 
भन्‌ ।। ९२७ | | 
[नादनयोः | इव्यत्मान्मिन्मस्ययो भव्रति | सेम्यृत्विग्धूतं च || ९ १७ | 


अर्तैभक्षिनक्‌ ।1 ९८ ॥। 
- ऋक्‌ गतौ | -इत्यस्माद्धक्षिनक्‌ ` प्रत्यया मत्रि | ऋभुक्षा इन्द्रः | कमु- 


क्षणे | कमृक्षणः ॥ ९२८ ॥ 


* ५५ 
र" तेमचन्द्रव्थाकरणे [२१९-९३७ 


अदन्‌ || ९५९ ॥ 
अदरक भक्षत | इच्यस्मान्तिन्पत्ययो भवति || भच््युषिः ९९९ ॥ 
पसेरतिन्‌ ।। ९३० ॥ | 
पन मतौ | इ्यस्मादक्नन्मव्ययो अवति || पतत्री पक्षी | ९२० ॥ 


आपः किप्‌ हस्वश्च || ९२१ ॥ 
आय व्याकरे | इस्यस्माक्किप्रतयये। [मवति] हस्व्रास्य मवति }} भव~ 
|} स्वभावाद्रहुलम्‌ |! ९३१ | 
ककुपूत्रिषटुबनुष्टुभः ॥ ९३६९ 1} 
प्ते क्रिप्मत्ययान्ता निपाव्यन्ते || कपुवोर्स्कुभ्नतिः सलोपश्च | ककुप्‌ कं 
वायर्म च | स्कुभ्नन्तीति ककुभो दिशः] कक्रुवुषिक्छन्दः!| यनु पूतस्सतुभ्नतिः 
लः प्रथ | चिषटुवनष्टुप्‌ च छन्दः |] बहुवचनाननिजिविजिविषां क्किप्‌ दित्‌ । नेनिक्‌ 
पजापति; |} वरेविक्‌ शुचेः || वेविद्‌ चन्द्रमाः || ९३२ ॥ 
अत्रेमः | ९२३ || 
अव रक्षणादौ | इत्यस्मान्मः प्रस्ययो भवति || अवतीति | ओं ब्रह्म प्र- ` 
णव || ९३२ ॥| 
सेरितेरम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
सुपर्वान्‌ इण्‌ गती | इत्यस्मादम्‌ प्रत्ययो मवति || स्वयमास्मना | ९३४ 
नरिन्रूभ्यां नक्तनूनो च || ९३८ ॥ 
नरौच्‌ अदने । रत्‌ स्तवने | आभ्यामम्‌ प्रस्यये [मवति] नक्त नुन 
द्ट्यरादरेरों चानय्राभव्रतः | नक्तं रत्र || नुनं वितकं || ९३९५ || 
स्य्रताणत्‌ ॥ ९.६६ ॥ 
पान्‌ अन्तक्रमगि | इव्यत्मार्णद्‌म्‌ प्रत्ययो भवति || सायं दिवसावसानम्‌ 
11 ९२६ ॥ 
गभिजमिक्षमिकमिरमिसमिभ्यो डित्‌ | ९३७ |] 
एभ्यो डिदम्‌ प्रत्ययो भवति |] गमं गतौ 1 गम्‌ || जम्‌ अदने | जम | 
लमा सदने | स्म्‌ | एतानि भायानामानि ॥ कमूड्‌ कान्तौ | कं पानीयम्‌ || 
सादरन्‌ उपद्ामे ¦ दां उम्‌ || पम वैन्ये | सं मेमवत्ति |] ९३७ | 


९२८-९४९५ | ॐ उणादिगणक्रि्रतिः]. ९९ 


इणो दमक्‌ | || ९६८ | 

इणूक्‌ गतौ | इत्यस्माक्किह्‌ प्रत्ययो मवति ॥| इदं प्रस्यक्षनिर्दरो ९२३८] 

किम्‌ | ९३९ ॥ | 

रुक्‌ शब्दे । इत्यम्माडिदिम्‌ प्रत्ययो भवति || किम्‌ अनेनाविज्ञातं वस्तु 
पयनुयुज्यते || ९३९ ॥ 

तुषेरीम्‌ णोन्तश्च ॥ ९४० ॥ 

ष तष्टो | इव्यस्मादीम्‌ मस्ययो [भवति | णकारशचास्यान्तो मवति || 
तुष्णीं वाियमे || ९४० ]| | 
। ईैदकभिरामिसमिभ्यो डित्‌ ॥ ९४१९ ॥ 

रभ्य डिदीम्‌ प्रत्ययो भवति || इईडिक्‌ स्तुतौ । इम्‌ | कमूड्‌ कान्तौ | 
कीम्‌ ॥ शमूच्‌ उपद्रामे । रीम्‌ || षम वैङ्कभ्ये | सीम्‌. | अभिनयन्याहरणा- 


2] 


स्येतानि । ईम्‌ ] सीम्‌ | अव्यक्ते || कीं संरायप्र्रादिषु || रीममपेपादप्र- 
` णयोः |] ९४९ | 


क्रमिगयिक्षमेस्तुमाचातः ॥ ९४२ ॥ 

एभ्यस्तुम्‌ प्रस्ययो [भव |स्यकारस्य च आकारो मवति ॥ क्रमू पादविक्षि- 
पे} क्रान्तुं यमनम्‌ | यमं कती | गान्तुं णन्थः ॥ स्मौषि सदने | क्षन्तुं भूमिः॥ 
सुमथेय सवेत || ९५९ || 

गृपृदुर्विधुर्िभ्यः किप्‌ ॥ ९४६ ॥ 

एभ्यः किप्रत्ययो भवति || गृ रष्दे | गीवाक्‌ |. पृर्‌ पाठनपुरण- 
योः 1 पर्सगरी ॥ दव धुव हिंसायाम्‌ । दर्दहान्तरवयवः ||. घूः ` शकटाङ्गमादिथ 
| ९४२ ॥ । । 
` ` वाद्रारौ || ९४४ ॥ 

एतौ किप्मस्ययान्तौ निपास्येते ॥ वृणेतरवृद्धि्च । वाः प्रानीयम्‌ || कर्म- 
गि दथ धाल्वादिः .| तरृण्वन्ति तामिति. दादररम्‌ | दं वरणे | इत्यस्य च जिगन्तस्य्‌ 
रूपम्‌ || ९४४ ॥ ¦ | 
| भ मादतेरर ।1 ९४९ ॥ 

= श्रपूवत्‌ अत सातस्यभमने | इत्यस्मादर्‌ प्रत्ययो ` भवति ॥| प्रतिः प्रभातम्‌ 

1 ९४९॥ । ह । 


[त 


तेम चन्दतव्याकरणे [९४६-९५२ 


के भ 
1 
= त 


 सीरर्तटर्‌ उ ॥ ९४६ ॥ 
मुप्ात्‌ ऋक्‌ गतो ] इत्यस्मादर्‌ प्रत्यय [ भवति | धातो लुग्भवति |] 
प्यः स्वर्गः | ९५६ ॥। 
पुसन्यामेभ्यः पुनसनुतान्ताश्च ॥९४७॥ 
पगृ पवने | पन भक्तौ | अम गर्ता | इत्यतेभ्यार्‌ परत्वय। भवति यथा- 
ल्यं च वन सनतत अन्त इव्यादेका एषां सवन्ति ॥| वुनभूयः || सनुतः काल- 
नी ॥ अन्तमध्ये |} ९५४७ || । 
चतेरुर्‌ ।। ९४८ | 
चतेग्‌ याचने } इव्यस्मादुर्‌ प्रत्ययो भवति | चस्वारः संख्या } चस्वारि 
नतमः || ९५८ ॥ 
दिर्वेोडक्‌ || ९४९ ॥ 
दिवृच्‌ क्रीडादौ | इत्यस्माडिदिव्‌ प्रस्ययो भवति || चः स्वर्गोन्तरिष्चं च । 
दिवौ ] दिवः | ९५९ | | 
विरिविपाशिभ्यां किप्‌ 1} ९५० ॥ 
भाभ्यां क्रिप्मव्ययो भवति || विरात्‌ प्रवेराने | विरः प्रनाः । विदेदयः 
परीषमपत्यं च |] पद्यम्‌ वन्धने | तिपुवः | विपाशयति स्म विशिष्टमिति तिषा- 
द्‌ नदी || ९९१ ॥ । 
सहेः षष्‌ च ॥ ९५१५ ॥ | 
परि मर्षणे | इव्यस्माक्किप्मव्ययो [ मवति | पष्‌ चास्यादेदरौ भवति ॥ 
पट्‌ संख्या || ९९५९१ ॥ 


अस्‌ ॥ ९५२ ॥ 
सव्रधरातुभ्यो वहुलमस्‌ प्रस्ययो भवति | तपं संतापे } तपः संतापो माघमासो 
निनंसफरुं च || जनटानादि सषु तपतीति खतपाः |} एवं मह्यतपाः | गमं प्रहे | 
मनः पुजावाचरी || तमृच्‌ काद्ायाम्‌ ] तमोन्धक्रारस्तृतीयगुणोज्ञानं च || इशक 
गत | जयः काललोदम्‌ ॥| वीक्‌ प्रजननादौ | वयः पदीं प्राणिनां कालकृता 
राससवस्या च यौवनादिः || ववि दीप्र । वर्चो ठावण्यमन्नमलं तेघ] घुष्ट ` 
वत इति उवतराः || रक्ष पालने । रक्षे निद्याचरः || बिभिदाच्‌ स्नेहने | मेद- 


भतुया भलुः।। रह्‌ स्याये | रहः भ्रच्छन्म्‌ || पि म्पे | सहा सार्गद्रीषमासः ॥ 


९५२९९५८] `: । उणादिगणविवृतिः ^ । १५३ 


णमचू ्दिसायाम्‌ | नभ आकां श्रावणमासथ | विते संज्नने | 
चेतधित्तम्‌ | परचेता वरुणः || मनिंच्‌ ज्ञाने | मन नो [?] इन्दियम्‌ ॥ प्रंगृक्‌ 
व्यक्तायां वात्र | वचो वचनम्‌ || रुदक्‌ अश्रुविमोचने | रोदोनमः | रोदसी या- 
चाप्रथिष्यौ ॥ रुधु¶ी आवरणे । रोधस्तीरम्‌ | अनक प्राणने | अनः चकर भाजन- 
मन्न च|| सृ गता | सरो जठाशयविदेषः || वृ छठवनतरणयोः । तरो वेगो बलं 
च || रह गतौ | रहो जवः || तिजि क्षमानिद्यानयोः । तेजो दीप्तिः || मयि 
गतौ | मयः खखम्‌ || मह पूजायाम्‌ ] महस्तेजः || अरधिण्‌ पूजायाम्‌ | अर्वः 
पुजा || पटू विकरणगस्यवसादनेषु | सदः सभा भवनं च | मच्छ व्यन्स्यादौ | 
भच्नः स्नेहः || ९९२ ॥ 
पाहाक्भ्यां पयल्यौ च । ९९३ | 
पां पने ओहाक्‌ त्यागे | इव्येताभ्यामस्‌ भ्रव्ययो मवति यथासंख्यं च पयय 


क, = 


इत्यादे शावनयोभंवतः || पयः क्षीरं जलं च || द्योनन्तरतीते दिने || ९५३ ॥ 
छदिवरिभ्यां छन्दौधो च ।९५४]। 
छ्दण्‌ संवरणे | वहीं प्रापणे | इत्याभ्यामस्‌ प्रस्ययो भवति यथासंख्यं चा- 
नयोग्छन्द ऊध इव्यदि्धौ भवतः|| छन्दो त्रेद इच्छा वाग्बन्धविदोषश्च || रपो 
घेनोः घ्ीराधारः ॥ ९९४ ॥ 
श्चेः द्रवच वा || ९५९ ॥ 
्रोन्धि गतिवृद्धयोः। इन्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भव |स्यस्य च दाव इत्यदिशो वा 
भवति ।| शवो रोगाभिधानं मृतदेहश्च | शवसी । शवांसि || अयः दोफो वं 
च |. चयसी | अवांसि ॥ ९९९ || । 
विग्धादिदिभुजिभ्याम्‌ | ९९५६ ॥ 
विश्वपर्वाभ्यामाभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवति || विदक्‌ ज्ञाने | विवेदा अभिः | 
भजं॑प्‌ पलनाभ्यवहारयीः | विश्वमाजा अधिर।कपातथ | ९९५६ ॥ 


चायेर्नौ हस्वश्च वा || ९९४७ ॥ 
पजानिग्रामनयोः | इसव्यस्मादस्‌ प्रत्यय मवति नकररौन्तादरा हस्ष- 


| 


यू 


श 
अस्यवः भवति 


। चणशाग्ान्नम्‌ | बाहुलकाण्मस्वम्‌ | णत्वं नच्छन्त्येकं ॥|९९५॥ 
अरर्यश्चादिः । ९५८ ॥। 


अद्रा भोजने | भदौटि व्या्ी | इत्यस्माद्यल्‌ प्रत्ययो [भवति| यकष्ट- 
20 । 


५ 
+ ॥ 


१८१ त्मचन्द्रव्याक्रस्णे [९५९९६५५ 


(सवाद्विभवति } यनो माहास्म्यं सच ओः ज्ञानं प्रतापः कीर्ति || एवं 
दा मनमन्रात्यश्रते वा | खयद्ाः 1] नायमेवाश्नाति | नागयशाः || वृददेनो श्राति । 
नरद || जत एनोश्नाति । भुतयराः || एवमन्येपि द्रश्व्याः | ९९८ ॥ 

उपे च ॥ ९९९ ॥ 

दधु दरि ] इत्यस्मादत्‌ प्रत्ययो [ भवति ] नकारथान्तादेश्तो भवति ॥ 

ओजो वं प्रभावो दीतनिः दक्र च ।| ९९९ ॥ 
स्कन्दे च | ९६० |] 

स्कन्दं मतिद्योपणयोः | इव्यस्मादस्‌ प्रव्ययो [भवति] घक्रारथान्तदिरो 

मवति |] स्कन्धः प्वाङ्घम्‌ || ९६० ॥ 
अवेव ॥ ९६१ | 

भव रक्षणादौ | इव्यप्मादस्‌ प्रत्ययो [भवति] धकारघरान्तदिशो वा भव~ 

ति] अधोवरम्‌ || अवो रक्षा || ९६९ ॥ 
अमेर्भ्रौ चान्त ॥ ९६२ ॥ | 

अम गतीं | इत्यस्माद्‌ प्रत्ययो [ भवति] भकारहकारौ चान्त भवतः|] .. 

लम्भः पानीयम्‌ || अंहः पापमपराघो दिनश्व || ९६२ | 
अदेरन्ध्‌ च वा | ९६३ ॥ 

अदं भक्षणे | इव्यस्मादस्‌ प्रव्ययो [ भव |व्यन्धादेश्ास्य वा भवतिं || 
अश्यते तदिति | अन्धोन्नम्‌ || अयते दरा मनसा च तदिति | अदः | अनेन प्र 
स्यरक्ल धितकरटमपदिश्यते || ९६२ | 

अआपोपाघताप्सराव्जार 1 ९६४ | 

आगु व्याप्रौ | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [मवरस्युप] अप्र अप्तर्‌ अन्न 
द्याह याच्ास्य भवन्ति || अपः सन्कर्मं |] अतस्तदेव |] अष्ठरसो देवगणि- 
काः }| >न्ना जलजमजय च सपम्‌ |] ९६४ ॥ 

उच्यन्देः क च ॥ ९६८५ ॥ 
मववरे | अन्तरू गतौ च | इत्याभ्यामस्‌ प्रत्ययो [ मव [व्यनयो- 
ति ॥ क माल्यो जटौकसश्च | अङ्कः स्वाङ्ग रण 


९६६-९७१] | उणादिगणविवरतिः । । १५५ 


अञ्ञ्यजियुजिभृजेगं च | ९६६ | | 

एभ्योस्‌ प्रस्ययो [भवति] गकारान्तादेदो भवति। | अच्छौप्‌ व्यक्तयादिषु | ` 
शङ्क: क्षित्रियनाम भिरिपक्षी व्यक्तिञ्च |] भज क्षेपणे च ] भगः समम्‌ | यजंपी 
गे | योगो सनो युगं च || भृजेड्‌ भजने | भर्गा सन्ने इविस्तेजश्च || ९६६॥ 

अतरुरादा च |! ९६५७ | 

ऋक्‌ गती | इस्यस्मादस्‌ प्रस्थयो [ भव [व्यस्य च उर इति अर्श इति च। 

7रग्यशकारान्त अदेो भवति || उसे वक्षः || भरि गुदादिकीलाः ।|९६५७।। 
येन्धिभ्यां यददेधौ च || ९६८ ॥ | 

याक्‌ प्रापणे | जिडन्यैषि दीप्र ] शत्याभ्यासस्‌ प्रत्ययो [भवति | यथासंख्यं 

च थाद्‌ एष्‌ इत्यदौ भवतः ॥ यादो जलदु्टसच्छम्‌ ॥ एध इन्धनम्‌ || ९६८॥। 
चक्षः रिदा ॥ ९६९ ॥। 

चक्षिक्‌ व्यक्तायां बाचि | इव्यस्मादस्‌ प्रत्ययो भवति स च दरिद्रा [भवति||] 
` चक्षः | ख्याः | उमे अपि रक्षोनामनी || आचक्ष वाग्मी || आख्याः प्रपा 
वृहस्पतिः | संचन्ा ऋलक्‌ || नृचक्षा रक्षितः ॥ ९६९ ॥ 

वस्त्यभिभ्यां णित्‌ || ९७० ॥ 

आभ्यां णिदस्‌ प्रत्ययो भवति || वसिक्‌ आच्छादने | वासो वलम्‌ ॥ 

भग कुटिलायां गतौ | आगौपराधः | ९७० || 
भिधिरञ्च्यितुप्रगुभूव्र्टिभ्यः जित्‌ ॥ ९७१ | 

एभ्यः करिदस्‌ प्रत्ययो मवति ॥ मिथुग्‌ मेधाहिंसयोः | सिथः परस्परं रह- 
सि रेत्यर्भः ]] रबी रगे | रजो-गृणोद्युमं पांड्ुश्च ॥ उषु दहि | उषाः संध्या 
रुणो राति || त छवनतरणयोः । तिरस्करोति | तिरः कृत्वा काण्डं गतः | तिर्‌ 
-इरयन्तथौवनजस्त्रे च || पर्‌ पालनपूरणयोः | पुरः पुजायाम्‌ । तथा च पठ, 
न्ति नमः पनायाम्‌ | प्रभेति | अग्‌ हं सावाम्‌ । शृणाति तद्दियु क्तमिति शि 
र उत्तमाङ्गम्‌ || म्‌ सत्तायाम्‌. । मृवो लोकोन्तरिक्षं ख्य || वयक्‌ कान्त | 
उदा रत्निः | ९७१ ॥ 

विधेवो || ९५९ ॥ 

विधत्‌ विधाने । इत्याष्मादस्‌ प्रस्ययो भवति स च किया | भवति ॥|| 

वेधा विदवान्स्ीविसनापतिशच || विधाः स एव ॥ ९७१ ॥ 


८4 दरेमचन्टत्याकरणे . (९७१-९० 


नुक धाः || ९.५द ॥ 
तन्‌ मनवते इत्यस्माद्धकारादिस्यक्तारादिश्च किदस्‌ प्रत्ययो भवति || नृषा 
(५ सवमा धरौ | पादौ गुणमिच्छन्त्येके ! नोधा ऋिक्ल्विक्‌ |] ९७२ 1| 
वयरःपयःुरतोभ्यो धागः | ९९४ ॥ 
एभ्यः परान्‌ दुर्ागृक्‌ ्रारणे च } इव्यस्मार्किदस्‌ प्रस्ययो भवति ]| बर- 
योधा यवा चन्द्रः प्राणी च || पयोधाः मजेन्यः || पृरोधाः पुरोहित उपाध्याय 
श्र || रता जनकः || ९७८ ॥ 
ज ददेरदेमी च | ९७८५ 1 
ननपुर्वान्‌ इदि वे्टायाम्‌ | इस्यस्मादम्‌ प्रत्ययो | भव | व्यस्यच एह एष. 
व्याद्र्ौ भयत: }] अनेदाः कार इन्द्रथन्द्रश्व }] अनेधा अभिवायुय |}९७९५ || 
विद्यस्पुमनस्पुरुदंदास्पुषूरवोङ्धिरसः ।॥ ९५७६ ॥ 
पतेस्‌प्रव्ययान्ता निषास्यन्ते || विपू्वाज्नहतेजिरीतेवो योन्त् | विजहा- 
सीति विदय जाक्ताज्ञम्‌ | विनिरीत इति विहायाः पक्षी || खुपुवरोन्मानिद्स्वथ 
मुद मानयस्ति मन्यन्ते का} मुमनसः पुष्पाणि ॥ पर्‌ ददातीति परुश इन्द्रः | 
परपु द्रौतेरदीवि् पुर्‌ रीति | पुरूरवा राजा यमवक चक्रमे |] जङ्करिरोन्त) 
लद्धनीति | अद्भिर ऋषिः ९७६ |) 
पातेर्जस्थसों 1} ९७ }] 
पक रक्षणे | इत्यस्नाज्नस्‌. थस्‌ इत्येतौ प्रस्ययो मवतः || पाजो वलम्‌ ]} 
पाथ उनेकमन्नं च ॥ ९७५ || 
सुरीमर्यां तस 1} ९७८ }} 
माम्यां नस्‌ परस्ययो भव्ति || सं गौ | स्रोतो निद्गैरणम्‌ | ष्ट क्षवतीतति 
सम्बोताः | सौद्रा गनिरेपणयोः | रेतः लुक्रम्‌ ॥ ९५८ || ` 
सर्नाणिभ्यां नस्‌ ॥ ९५७९ ॥! 
जाम्या नस्‌ प्रस्यतो भवति }] कक्‌ गती | अर्णो नटम्‌ |] ट्णृक्‌ गतौ ! 
णनः पापमपराध्च |} ९४९ || 
रिचः क्‌ च ॥ ९८० ॥ 
रिच विरे नने | इत्यस्मात्रस्‌ प्रत्ययो[मव]्यस्य च ककारान्तत्िवौ भ- 
यति !{ नेको यनं पापंच 1] ९८०॥] । 


| -4 उणादिगणविवतिः।. ९९५ 


रीवृभ्यां पस्‌ ॥- २८९ ॥ 
आभ्यां पस्‌ प्रस्ययो भवति || रींश्‌ गतिरेषणयोः | रेपः पापम्‌ | वृगृद्‌ 
चरणे । वरप रूपम्‌ || ९८९ | 
रीडः फश्च । ९८२ ॥ 
रीक्‌ स्वपे |. इस्यस्माव्फस्‌ चकारात्पस्‌ च प्रत्ययो भवति || शोफः 
रेप मेण्टरम्‌ || ९८२ ॥ 
पचिवचिभ्यां सस्‌ ]| ९८३ ॥ 
आभ्यां सस्‌ प्रस्ययो मवति | डुपर्चीष्‌ पके । पक्षधक्रमिन्ने च|| 
वच॑क्‌ भाष्रणे | वक्ष उरः रारीरं च ॥ ९८३ | | 
इणस्तरास्‌ || ९८४ | । 
इण्‌क्‌ गत । इत्यस्मात्तशस्‌ प्रत्ययो भवति | एतशः सोमोध्वयुंवीयुर- 
` भिरर्क इन्द्रथ || ९८४ || 
वष्टेः कनस्‌ ॥ ९८५ ॥ 
वर्‌ कान्तौ | इत्यस्मात्किदनस्‌ प्रत्ये भवति|| उदानः दुक्रः||९८९॥ 
चन्दो रमस्‌ ।। ९८६ ॥ 
चदु दीप्रहादयोः । इव्यस्माद्रमस्‌ प्रत्ययो भवति || चन्द्रमाः दाशी 
| ९८६ ॥ 
दमेरुनसूनसो ॥ ९८७ ॥ 
दमुच्‌ उपदामे । इस्यस्मादुनस्‌ ऊनस्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ दमुना 
अभिः || दमूनाः दर्यो देव उपशान्त || ९८७ ॥ 
हण आस्‌ ॥ ९८८ ॥ 
इणक्‌ गतत । इस्यष्मादस्‌ प्रस्य भवति ।| भयाः काल भादिघय् 
| ९८८ ॥। ¦ । 
रच्य्विराचिहुसूष्िदिक्दिभ्य इस्‌ ।।९८९॥ 
एभ्य इस्‌ प्रत्ययो भवति ॥ रुचि .अभिभीत्यां च । रोतिः किरणः | 
वशपूर्वात्‌ | वखरोचिवौ सवः किरण ऋतुथ || अयच पूजायाम्‌ | भर्चिज्वाल | 
सुच शोके । शोची रमः शोकः पिङ्गरुभावो विविक्तं च || दक्‌ दानादनयोः ॥ 
दविः पुरोडाशादिः |} सथं गतौ ।. सर्पिधृतम्‌ ॥ छद्‌ संवरणे | छद्यतीति 


[९९०.९९७ 


५८. हेमचन्धव्याकग्णे 
धत्पर क + ~ 
न; | चमेरिम्‌ मन्‌ चदु करनाविति हस्वः | वाहुलकरधत्वे | छदिः | उभय 
< प ५ = 


र हपिदेवनयोः | छर्दियैमनम्‌ ।। ९८९ ॥ 


गृ शरादनम्‌ | | उन्ृदूर्णा 
व्दिहर्महुक्‌ च ।। ९९० ॥ 
भभ्यामित्‌ प्रत्पयो भवति नकारस्य च लुग्भव्रतिं || बहु 


(~ 3 


ड्‌ वृद्धा | 
वद्धिरनभ्यन्तरे || वृह राब्दे च | विः शिखी दर्भ ॥ -९९० | 
दयुतेरादे जः ॥ ९९१ ॥ 
शुति दीपनी । इस्यस्माद्विस्‌ म्रत्ययो [ भवति | धास्वदिश्व व्णेस्य जकारो 
भवति || ञ्योतिस्तेनः दर्योसिस्नरका च | ९९९॥ 
हें च ॥ ९९९ | 
पदि मरे | इव्यस्मादिस्‌ प्रत्ययो [मवति] धकारथान्तदेद्यो भवति | , 
सपिः सच्छं भ्रमिः संयोगः सदिप्णुरभ्निरनङ्ंघ्र ॥ ९९२ ॥। 
पस्थोन्तश्च | ९९३ ॥ 
पां पनि | इस्यस्मादिस्‌ प्रत्ययो भवति थकारथान्तो भवति |] पाथिः पानं 
नश्यादिव्यो ज्पोतिः स्वभेसोकञ् || ९९३ || [ 
नियो डित्‌ || ९९४ ॥ 
णीम्‌ पापे | इत्यस्माहिदिस्‌ प्रत्ययो भवति || निधिनोति | निरूपसर्गोयं 
एयग्भवि ॥ ९९५ ॥ | | 
अवैर्णत्‌ }। ९९५ ॥ । 
भवर रक्षणादौ | इत्यस्माण्मिदिन्‌ प्रययो मवति ] आविः प्राक्राद्ये | 
लाविरेमून्‌ | माविष्करेति | ९९९ ॥ 
तुभस्तुभ्यः कित्‌ | ९९६ ॥ 
एभ्यः किदिस्‌ प्रवयग्रो भवति ॥ तुक्‌ वृच्यादौ | तुविः.समुद्रः स 


[7 


दवि~ 
चस्वन्परमुसंयोगञ्र | भू सत्तायाम्‌ | मुत्रिः क्रतुः समुद्रः सरिद्धिवस्त्रांथ || ्टंग्क्‌ 


म) 


स्तुतौ | स्तुविः स्तोता यज्ञश्र || ९९६ ॥ 
स्न जनितनिप्रनिमनिगप्रन्यिपतयिनत्रपिवपियजिपाद्िपिभ्य 
उस्‌ । ९९५ ॥ 
एभ्य उस्‌ प्रस्ययो भवति || सदृक्‌ अभरुत्रिमोचने । रोदुरभ्रुनिपातः || 


(= ~~. ४1 क ६ ~ श 
भक गते | जरत्रेण आदिष्यः प्राणः समुद्रश्च }] जनैत प्रदु्मीते | जनुरप्यं 
# 1 त ध 


| ९९८ १००९ |] । । उणादिगणविषृतिः | ९५९, 


पिता माता जन्म प्राणी च || तनूयी विस्तारे | तनुः शरीरम्‌ || घन धान्ये सौत्रः | 
धनुश्ापम्‌ || मनिच्‌ ज्ञाने | मनुः प्रजापतिः || मन्द्‌ संदर्भ | जन्थुर्भन्थः ] 
पूर्‌ पालनपूरणयोः | परः पवे समुद्रो घर्म॑थ || तपं. संतापे | तपुस्त्पुः राजुमा- 
स्करोभिः इच्छादि च | चपीपि लज्जायाम्‌ | ब्रपुलपु || डुवपीं बीजसंतन | 
वपुः दारीरं खावण्यं तेजश्च | यजीं देवपूनासंगतिकरणगदानेषु | यजुरच्छन्दः भरु. 
तियैजञोस्सवश्च || अद॑क्‌ क्षणे | प्रपवैः | प्राहुः प्राकादय उस्पत्तो च ] प्रदुर्ैभूव | 
मादुरासीत्‌ ॥| दुष्‌ चरने । वेपूर्वेपथुः ॥ ९९७ ॥ 
इणो णित्‌ | ९९८ ॥ 

इण्‌क्‌ गतै। | इत्यस्माण्णिदुस्‌ प्रत्ययो भवति |] युर्जीवितम्‌ | जट पृवौदपि। 
जटायुररुणारमजः [| तं नीलजीमूतनिकाश्वणेम्‌, स पाण्डुरोरस्कमुदरवेम्‌ । 
ददद्रौ लङ्काधिपतिः प्रथिन्याम्‌, जटायुषं रान्तमिवाश्चिदाहम्‌ ।1९।। ९९८ ॥| 

दु्षेडित ॥ ९९९ ॥ 

दुषेच्‌ वैकृत्ये । इत्यस्माड़दुस्‌ प्रत्ययो भवति ।| दुर्निन्दायाम्‌ | दुष्पुरुषः 

|} ९९९ ॥ 
सुहिमिथ्यदिः कित्‌ ॥ ९००० ॥ 

माभ्यां किदुस्‌ प्रस्ययो मवति ॥ मुहौच्‌ वैनिच्ये । मुहुः कालवृत्तिः | 

मिथृम्‌ मेधाहिंसयोः ॥ भिथुः संगमः || जदिप्रहणादन्येभ्योपि मवति |[९०००॥ 
चस्षः रिद्रा || ९००९ ॥ | 

चक्लिक्‌ व्यक्तायां वाचि । इस्यस्माच्कि्ुस्‌ मव्यये [मवति] स च शिव. 
मवति ॥| चक्षुः 1 परिचक्षुः | भवचश्चुः ¡ अवसंच्षुः । भवख्युः || बाहलका- । 
दर्चने । संचचल्ुः । विचस्युः || ९००१ ॥ 

| पातेईम्पुः ॥ ५००२ ॥ 

पाक्‌ रक्षणे । इत्यस्माडिदुम्डः प्रत्ययो भवति || पुमान्पुरुषः । पुमांस । 

पुमांसः | उकार उदिर्कार्यार्थः ||९००२॥ 
न्युद्ध्यामन्चः ककाकैसष्टावच. || ९००२३ | 

ल्युदधघां परात्‌ अन्चरू गतौ च | इत्यस्माच्किद आ देस्‌ इत्येते प्रत्यया 

श्न्रन्ति तेच टावत्‌ | टायामिव तषु कार्थ भवतीस्यर्थः | तेन अच मराम्द यथेति, 


~ 


हेमचन्द्रव्याकरणे [१००६१००७] 
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न |] नीचम्‌ | उचम्‌ | नीचा | उचा } नीचैः | उचैः ] प्रसिद्धाया एते | 
ताननां चन्वाधिक्रारिष्यक्ञार-भाकारप्रव्ययविधानम्‌ || १००द || 


* 


दामो नियो डस्‌ मल्ुक्‌ च ॥ ९००४ ॥ 
दामृपर्वात्‌ णीग्‌ प्रापणे | इव्यस्माडिदैस्‌ भरव्ययो [मवति] रामो मकारस्य 
त नुगभव्रति | दाने्मन्दम्‌ || ९००४ || . | 
यमिदमिभ्यां डोस्‌ | १००५॥ 
भभ्यां डिदोस्‌ प्रस्ययो भवति || यमँ उपरमे | योधिपयदलम्‌ | दमन्‌ 
उपद्रामे } दोरवाहुः ॥ १००९ || 
अनसो वहेः किप्‌ सथ डः | १००६ |] 
अनमररा्दपूवात्‌ वहीं प्रापे | इत्यस्माक्किप्रत्ययो [भवति] सकारस्य च 


(4 
५ 
४५०१ 


डो भवति || अनो वहति | अनङधन्वृपभः |} १००६ ॥ 
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11, 4. } गटगजः {1 

149. भ चश पए प्रवाति © 1 चर्‌ 
1 | चिरटी 8४1 

150. {व्यर्‌ 7 | -चिर 7 ४ -अर € । 
नि€- 121 

151. तिद ए। प्रकटं 8 | कंष्यः 81 

153. व नन (| पभ्य उट उडत 0 41 
भन 1; 5९९ 5172 177. 1 वरंडाटः ॥\ 
मद्रः}; मघः 7 | ए (1१९5 ध ०८ (मन्न 
५६ ८८ लात्‌ 0 पी द्गााटााु 

155. मङटककयेकर्- ८1 कचवरपुंजः 2 


४ | रवदृटा- ` 


{५ 1 जपा- = 5 


~, 
डत का~ 


भ~ + 


८ । अदे 71 अकरार्दे- 


धटी 11 +{55. 
010. {| 
159. उत्यरमादृटः 12 


गेपः ४ । दवि ४} 
681. कवादवको- 8४ | -श्ोटक्कक- 
टकाटुपः षृ | वकः 4 [ फच्रः ४ए॥ 


162. दग्‌ ¢ -टः €¶ 
ए-ग: "1 | वुतः। अनवि 
कषध ४ 1 अष्टः क| 


-2 ४1 
{1 कटं] 


168. पलि ४1 ष्टः 7 1 भङ्कदाः 
0:1:. 4 | ~ 


164. क्षरे 41 कोटः?) 

165. व कणा. (| 

168 ~ [४ #॥ | ८ [॥ शर 
॥} ^+ पिटयिदादयः ४ 1 प्च 
{1} चः +] 1 प 

167. मृ-४ 1 -तयन्े 


¶ ¡ भरं {६३ 


ति, 
३६ द 
+ 


४] कटत्रा- 
४ [ -दीडः 4 | एलापृ)5 


पन्ः -; < ६ £. 2:01 
168. पणमनेकारः | उष्ट्रः चणा. ण 


४ 18 
दृषदः ५ 1 पन्पटर्- ए [ना धट परमः र 1 


164. 


1 


अन्नं अघ्नवि- ४. अग्रं भण. ¶ ] उक्ष्टपञः ४ । 
मनः: ० अन्तःकरणं ४ ॥ 

169. -खलिभ्यों ४1 पलसघात ण} पर्वश्च 
ष] आंडः अंडश्च मुष्कः योनिविराषम्यडः 8 
विकारः खंडं 3 -विकारन्यलड | 

10. -मणि- ०. © 1 -उपितः ४ । 

वध्र]. तरुः ०0. 4 दविः णि वृक्षजाति 
ए] अव -गरं च ०१. 81 उन्मत्तः 81 

172. -ङरूड- ए 1 पक्षी ०7 दाङ्निः ४ । 
प्रत्ययाडकारस्य 8 । कुरुडः ४ | केरच¶। 
-त्ययाकारचौक्राएः ए । 


173. -समरवृ-© | समद्रः 8 1 ईषीका ४ | 


174. विकलंगवायुवा # 1 

15. व[डसत च © क्नेस्त ¶ ४। 

178. -ण्डेरण्डलराण्डादयः ©-खरंगादयः ४1 

177. -दृसृबृषून्य ए। 

178. कश्र- ¢ 7 | कशत 7 ४।ङ- 
डः ¶। । 

179. -खणिभ्यां © 1 

180. -कात्रदी्वंः ¶ । धूर्तैः अपात 
{€ लात्‌ ० € एणालं 0 ¶ 1 

181. नञः पू- 3 | आपाद्य ¶ अष ४ | 
भं 0" नच ४। 

182. उर्णा वितेम सोच ४ वेणा कृष्णत्णा 
ए | व्रह्मणादिः ४1 स्तृतिप्र- 8 1 जण्णेः चंद्र 
ए 1 पक्षीच दण्णे ४। 

188. र्वेहोश- ४1 -तृषि-णण. ¶ 1 प्रजनने 
2 परजनादिपरु 1 | तृषा ण" विवासा भ विष्णुम 
31 

184. -्ध 7 । मीर~-=-.ा, 4.7. प 
1, 411 

185. तैत्रधा-ए } रोम 91 -दोभे च 71 
टषरकंङ 81 

186. -तेभृणातेवौ गमेव 2 1 एर्धण€ कृगो 
पर 185 001 चण इथि 1 १५ ४०४ ला {प्रा€ 
10 (6011८५४ । दछक्षणः # 1 पौन्तः ० ए, 30 ग 
1४ 5{ष्णत्‌ऽ 20 € पष्णह" 1 

187. -जरखरु- © 1 -व्ि- 0 -उकि- प 
दः ण वक्षः ए करभो ऽच्रिवयुहं [ढ): भरग 

पक्षी $ | ्याकरणांगनादौ ४ | -चकं रेखातिल- 
क[- ¶ ] अगणः 2 | ककणः ए) 

388. अश्शै ्रा- ए 1 समुद्रो ऽद्विवि° खभ । 

189. दृपिव-¶' | -स्िपां- ¶, एणः चं 
--ऽश्ला)8 {0 1185€ एला) ९071९0६९त्‌ ० ऋ | 
जवः वप्‌ धी {0 व्रहस्पतिः धात बुद्धिः ४1. 

190. चिक्छ च ^ 1 कंक्रणः.2। उर 
च 4 । स्वद्तवां ¢| ध 


= 
4. 


191. -तिति- ०1. © | -गहि८णक्‌ ¢ 1 
धषषण्णाः देवाः ए| 
192. पिषो ४ 
` 198. स्वोवसी-1 । अदिः दरेक्ाणकोक््‌।ग- ए | 
194. वर्हिगः ४ | शिली प मयूरः ए 1 -देयं 
धने । 7 
1985. 
196. 


कजरः 8 | सुद्र 1 
हॐ 01. ¢ । सूयैः ४ | 

197. कलेः 1 | 

199. गोदा-४ मखः 0011601८ ४० मेषः 
¶ म्रखः ४1 गेष्णः गिा०णण्डटु पणि रत्नि, णत्‌ 
र द्धो।पजीवी 1४९९८ घा ९६१८६1९4 ; १९८०गपै- 
11] रात्रि 108 ९€ा ९011८61€व ० सात्र 
7111 

200. शठः ०7 इवः; 8९८ {€ ऽृद्लश 
एषृल. । मृद्धं [ दख !] ए मृद्धैः ए | पथि ४। 

201. ररभ्‌- ¢ | -पटग्यधा- ए । -पूर्विप- 
केभ्यः ४। मू सत्तायाम्‌ ०. 1 । दध्यधैःक्षीरेत 
क्रमकः ४ । वल्लवे- 23 | धान्पापुटञ्च ४ |धाग = 
2. ए, 4.2. ए, 4 42. । पतरसंघातः † । 
प्रहनं ४1 

202. ना च {01 पुरुषश्च ए] 

208. जानकी {ण जनकात्मजा ४ वणैः 
वेधश्च भ 1 विज्यविं० ४ | तर्ताः। जटाः 1 | 

204. पएच्पित्-¢ ए 1 -तेपित च 7 -मरमित्‌ 
नच ४ | उतः 4 | इाकम।- 71 वक्जातिः 7 | 
तिक्श्च 71 अपदे 1 अत- 3 अश-प४्। 

205. चक्रतः ¶ चेक्रीयेतः ४ | यडः संज्ञा 
| 

20, आदि चक्रव- ¶' अभ्निः~-अमतो प्रत्युः 
०1. 131 स्तरते ए 1 लल्वाटः 0" सीग्केरा्चिर 
9 | कसूतः ४ | स्थैः 0" अदित्यः प्र। पाल 
, ९०1१९५१९ ६0 पालकः 7  {[ ०५०5 इन्दि क्लि 
श्रह्वत्वे | ¶ ६१0३ 71 ॥116 प गोत्रकृत्‌ शला 
कड्कूतः। 

208. दहरेणः 0" मगः ¶' 1 ्िकरिः गव्यथैः 
४ | तिकताः। वालुकाः 4 | कांतः ४] शख 
विहितो नि~ 7 शालिते ४। 

209. - त्यक्िविकिवि- 8 । कत्‌ विक्षेपे 01, 
त्र | -धरजीवपंघश्च ४। वित्‌ । वितः | प्लेछः 


< 
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3 1 शवा- 8 (7 | मददान~ ४1 
210. परितं 7 | 
211. कास्वि- 8 । 
` 212. कराच | कुञ्ितः 7 | कुरितं |. 
` 215. कल्ताः देशः प । 
` 21१7. कवेरोतः 7 ४|प ©| 


` 218. अस्फोता 8 


219; ज्ञषवि- ए। नमश्च 0 आकाङिच ए 

220. रुहिनहि- ¢ । वृक्षः ०. ^ । ओषधी 
8 | ४ ४१पऽ एवं ए८7€ नन्दतात्‌ । नैद्ती 8 | 
जीवतात्‌ ०४. 23 ए| 

221. ूर्यैः 07" आदित्यः ए इद्रपचादो च 

| उदनपित्‌- 2, भ 5 खीसंज्ञा 1०8४९५त्‌ | 
वदन्तः ००1. 1 | पुष्प ए 1 मेघः {01 जलदः $ । 
राजा हिरण्यं सुखं च णण, 8 | अनुक्ता धा- ४] 
-कतैत्याः 3 । 

222. -दुष्कंता- ४ । सेः सीमन्त ४ हेम 7] 

228. त्न्यः स्थः ए | नगदी †01 प्रा 
व--रचण्) प्रद्‌? ४1 य॒ता $ | ~प 
षू! | -बदाथेः 8} 

226. -दौच वा ¢ | अवगाथश्च 8] अक्षसंघः 
४1 रथः [१] प | सीमऽ ए । सामपं-8 साम। 
पं- "1 

224 त्र मदिवचि- 7 -ततरतुपेचि- ४ | 
सुनार्थो ४। भीतिमान्‌ ४। रथःऽनः ४] ग॒रुश्च 
{07 आचार्यश्च ४। गोद्पर्वात्‌ 8 | गें राष्दे ०1. 
ध) । प्रातससवनं ए} -मूद्धुः ४। सोमगानं 81 

228. रात्रिप्र- ४। उ्चीथः प। 

229. (नपू- 8 | -देणेश्च ? |-नं तत्र लानं च 
ए यत्त ०. 41 

230. संघः ग समूहः ४। 

281. सूयं सवः षृ गूथः अमेध्यं च वि- 
४ | तिश्च ०0. 2 | प्राट्‌ काकश्च ४] अदिः 
निंरूथः ४ | निरूया ¶7। एवं मीथ- ४। 

282. रामिरवि-8 । केकयी 3 केकेयी ए । 
प्रहष्रमल्स्यः ए | मत्स्यश्च 11 समायिः ००९५९्‌ 
10 समाधिः 8 समायिः # | पयस 0 पथिकख 
ष] प्राहर्षः ४1 अश्वा पिकः कोकऽईद- ४ कालः 
दै- 3 । अन्नं ०0110. 8 । कम्मे | 8॥ । 

284. असचः ४1 दहेः रात्रः ४। 

235. पल्ली 01 राक्निः ४॥ 

236. सेवत्सय्मा- 8 । कम्भ ०८ वमे 31 

28. कंदर्पः ¶ कर्दपः प्र 10 कदम 
तरणं तृणं मदुः वधं ५। ग्रदु 3 | कर्ण्ण॑म्रा- ४। 


॥॥ ॥ 


238. इति ०. 8 | इस्यथमदिश्च ¶ | 
भवाति 010. ¶। । 
240. वत्स ए । संघः 0" समूहः ४ | 


उदरं 0८ जठर ४॥ 

241. -देतो ए 1 

242. -विभ्या-ए5 © 7 | दजात्तिः ४॥ 
अ 7 ०0. ए 1 स एव 9 संख्यावि्रिषः 
3 | 8 9005 एवमन्येषि | 

. 248. कक्दः ~ | 

244. ददे: 7 । नेत्रव्यधिः ४1 


कवे । 

24. न - 01 -मरे-0.2। मो- 
< ~ ६ > «~ १ अ 

ल~ । र दम 0 तकरं ४ 1 पवः 7 


„> अपटदरः ४ | ् 
प. स्वरव ४ 1 कूवरः णपः 12 | ङर्वि- 
२४ + 1 ह 
2.18. गयः १ माधःको ४] पृज्यम 


तनः, 0 1 मृदद्रितर जन्ये ४। ति 

250. उमेरकटङ्करदौ ¢ मते इदङ्कदा)› 
71 1 1, 16[)९१{९प्‌ प१{(10पद 
7 1११५९. [ रनः 0 मवतः ४ | रविश्य | 

251. रगदम- 2} ध € । स्कधः असः 
तद्‌ ४ | कुकुरं 4 1 वक्षद्ीनः ४। 

252. -देधक्‌ भ्र- 0 | निषधः ४] निधा 
द८॥ 

253. ददः 07 जनपदः + 1 
54. टनातिः ४1 
55. पराल्द्रो 8 0171 आयुधविशेषः 7। 

256. सञत्रा 1 यस्चा४्। 

25¶. क्वथः 1 ¶ | दिन्नदिये ४५। 

258. व्याध्या- 1 |-स्यर्यीतक्षि-© | भरले 71 
ग्रं (थिते एर | तेचितं ए | अनं 2 । स्योनः ए 
र्‌पानं + । पूर्यर- | 

259. मगटचतर ४1 

260. स्मनिर्वा € । -यो णिद्रा म~ । 

261. दौद~ "९ (€ {0 11 लाव ग §. 
266 0, ई | ¶ ततऽ [प ट णाप सयः 


(^> (9 


76 दीनः | दृष्टंतिः 8 । ् 
262. वमर्व- 7 | 


2638. घातनस्थानं 2 घतिःस्माने ४1 पुत्री 
ए] अत्राटः कृ 5.7. 1 

264. रपेर्‌न © 4 | वजादि 71 

265. क्प- 2 

2868. गरम- € । मड € | द्रेभ्यं 9 | स्तुल्यं 
07 गवव ॥ 

268 प्र. दिन्नं ४ | दारः ¶ | 

258. -भयोक्तादग्रः © योत्ादयः ए | मतश 
11 तुदः ४। वरैरेत्वपास्यः स्पश] धव 
४1 नः 5. पा. | स्ीगः ए। 

269. देशः {07 जनपदः. $ 1 जीवकः ण 
तकः ४ ~न वितचनः वितेचनः ¶। दः 
दरः + 1 यदन्यः {ण सूः अभन्चः विद्चेषःप् | 

272. पःउकम्मं ९ । 

, 278. स णि कतिः ९1 अेतर्श्चं $| 
ग्न ४ } ग्नः णा. क । अनः णि अवमानं प्र 

214. (- विनया 9 | मूः ० मदिव्यः ष 
मभ ठ 1 प्ययं] क प्क 7१ चच 
प्पे मद्‌ अटि संम्दर्तप्‌ः | 
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275. -गनहनः-8 -गनदहना- ए (गच 4] 
दर्गमः 7 दुगं 7 1 अदिदाब्दात्‌ ¶ अदिः 
का~ -द्योपि। ४1 

276. -पमः © । (7९ इन््०णतव मनः गप, 
४७। । 

27. -यजि- ००. 2 1 -उृधि- © । युवानः 
स्तरणः प्र | विमदीकः ०४. 3141 यगादि- 7 ॥ 

28. एवै च $ | राजवेषं ४) 

9. कऋनजि- ए 7 प -डंजि- ¢ | मेषश्च 
व्र | चन्द्रः ०0. ४ | जयमानः 31 तुरग. ¶ 
हय ४। 

281. भवति सच ०). {1 गर्भसानः णि 
वर्पू्तानः 3 | नाच णः पुरुष्ष 

282. शोकटि- ¢ । दङ्‌ गतौ ०१. ¶' | 
अभिचारः 8 । अग्चस्यप्तं- ४1 नट 3। 

288. पपं कटकं च 4 | ठ अदने ०. 
3 तुह ४ अथकारः हिमं च 3 । तमश्च 01. 
अन्धक्रारः ४॥ 

84. अरण्यं ०7 महूनं ¶ । अन्न 31 अस्य 
0. 3 । वीभा-=६. 1४, 4. 7. [7, 4, 56. 1 

285. महिनः ००. ¶  महा- 13 । 

286. -इसि- ¢ । 

287. इति 01. 81 । 

288. दश्टशपाणड धा€ आऽ ्त्ि०)) 
वी 8०८ €. ष, 4. 2. 11, 4, 56 । चेतः सु- 
2 1 ककिडा- =€. 1, 8. 

289. दाच ८4 9 | -शकारतदेदोषि 
भ- 81 कंद्विरेषः 81 

290. -भेदकव- 8 प्र | कीटः 31 

291. फलो गतिश @& । भं णि नकष भ] 

292. -भ्यः स्तनः © । पतर गतौ । पट गतौ 
श! 1 पत्तनं । पटनं । नगरविकेषः 7 । वच 
यद्रम्यं ए । । 

295. चासानः © 1 

2968. -तमिपिष्-8 | -तत्यऽपिश- प्र! पः 
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2 अखने प्र। ठो डचयैः ण खारड़िति --धैः१। 
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-8 । ~ताडवडिवजि-भ 1 -सहिदिहदि-8 ]. 11. 
-उदिसदहिदादे- -सदिहदाहि-ए 2. 7. 1 स्यरहि- 
प | -वतिमटि-ए-वटिभटि-¶ 1 -कांविसंतापिभ्यो 
श] फल 07 दलं ए । दरुजातिः ए । पुष्फावसा- 


` नंच | वाणी च ण वीणा च ए} -नादा् | 


सना सकाः व | कारृद्‌ एवः कसु ए | का- । 


1 पष ए] ग्दम्‌{(- ए मृदुभा- मृत्‌ 
+. १ | एवर्ना 7 | वेनः 8 | 


उः एन्‌ 


व्णिति---9. 7, 3. 7.1, 2,119.9, 32; 
84, ततत एव ण वहुककदिव ए । दां ० ज~ 
युधम्‌ ४ | ससपुवेः ¢ } संतापिः पक्षराजः भ । 
619. -खान्य-ए | यतो-8 | -यौणं च 8] 
कोणः एः अभ्रिः ए | संट्याविर शच 7० अष्ट-स्या- 
नम्‌ प 1 निधिश्च प्र कापकः 0 कथकः गृ | 
कनिधं 8 1 भंगः ण भ्रमरः ए । पालिः सेतुः कण्णं 
प्र । पडमक्यं ए । भाकारः शि प्राकादप्रं ए 1 
पठा १ [बृद्धिः 81 पैः ए. च. व क, परप] 


620. पादाचा ~! ! चास्यजिभ्यां ण 
प्यथ ४ 1 भे 0 वाय--त्रम्‌ 8 । वद्धिभ प 
621. -कुलगरः 3 । रारीरदाः| ए | 


ग) | 


622. -स्मादिः म-8 | रश्च 81 तेषः क. 


केपाद-ए। 
` 623. इश्यांता-ए | वा ०१. ण | ज्ञश्च {णग 
पिद्रंश्च ४ | स्वरक्षेपः 07 स्वरदोषः 31 

626. लोमज्षिका ए | 

627. मयूषश्च ए. ए 188 भाश्च [8६९९ | 
अवीचि 8 पर | -वेडेषः। 

628. वेमोर्डिक्‌ ¢ पए वेगो । 

630. -इटिन्या-8 | निस्वः ¶ | 

682. भवति अस्योकारस्यात्‌ [ ? ] 1] 

638. ` मते-1 मषेरुश्ंतः ए | विधानवत्‌ 
¶ विधानात्‌ पए । 

684. कवाक्रीथि-2 कावाकीकी-प् । -सु- 
रितूरि-6 1 -ज्वरेव्वरित्रि-8 । -तुर्पू- ४॥; 
वेलक्षा-8 । कवरीथु3 ४ । वल | गुणवि-ए| 
निप्पूवैः निःप्रेणिः प्र | पृथ्वी ¶. ए 128 भूः 7ण- 
8६60 | स्थैः 0 आदित्यः ए । देहः णः रारीर्‌ प | 
मनेः 01. {3 । 

685. कघृष्ट-¢ कदधघृष- 7. ४ 0१, (5 
9४18 | सु्यैः 0 अदित्यः ४। वः ण" अ- 
निलः ४ | [९1805 वस्त-1ऽ४९8प 0६ वल्ल {० ४९ 
71९, प0पष्टा न 28 ष्टा ताइत्पलः प्र, | 

686. -श्वाद्भवः षदेराश्च ४ | 

687. धरण्णदूम्गिचूण्णघ्रू-0 । हग्‌-निपत्यते 

00. 1 | उच र्ति 0" ऊत्वं- -त्यते ४ | से- 


चनं 01 चेतनं # | 
638. आदित्यं ४¶ |भूः 07 क्षितिः भं 


97 नक्षवम्‌ | सूर्यः ए आदित्यः ४ | -त्याप- 
नीययष्टिः ए | दुःखायेः 7 खर्थिः ४ ।वितीयैत ४| 
6898. िके~8॥ . 
. 640. (78 इरन का 016 दना फ्ा- 
णाक 15 प्णञण्ड 7 ए 1 ककेडित्‌ ४। 
641. चादिः ४। 
. 642. रां 07 आयुधं ४। वडिश 
दिशं ४1 
648. आद्पृवात्‌ 3 । -गिः स्यात 8 | आनु- 
गिः 8 अद्धदुषणिः ४॥ ` 
846. इक्ष्वकव्र-1 ए. पपपड ब]5० प्रहा, 
419. 17, 167 । ज्ञेहेपक- ए | 
647. योते 8 1 वृकं. 7, 4 90. | 
प्रथमं भा- प्रथमं नं भा-४| 
6848. 1018 §प्तध्र फ1( (116 (गलया - 
{धा 18 1115510 1४ 1, | पक्षति ४। 


-¶ व- 


2. ४7, 8,.5४. | द्वावपि 
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650. शधित्‌ 5 © 7 ].. ] भित्तिः भर 
8 7 2.70. | धित्वात्‌ 81) ]1. 7. 8९6 8. [ष, 
4; 2. 17, 4 52; 117, 4, 118; 117. 1 

651. -रोपुच्यप्ि-0© | -येण्‌- प । -परभू- 
तिभ्यः? ए] छागः हिवादिः व्वग्मयो जलधारः 
9 | अगली ए। दुभतत्विर- 8 | दुगेतः दुष्टः 
3 । प्रपूर्वात्‌ ठ । 

652. देशः 01 जनपदः ४। 

658. -वहियस्य- ए 1 अमात्यः ०. 8 | 
कुटबं 7 0.71. ४ | दारणं 281 वतत्मं $| 

654. त्रासय 2। 

656. कच्‌ वा ए | भवति वा 7। 

65प्र. वातिः वातः 81 

660. -सिपेसेस्तक्‌ 8 -कषिपेर- | दजा- , 
तिश्च प |च 001. | 


661. -भेम च 2 । गभर्‌ चास्या- 31 

662. देः णि जनपदः ए - | रिपुः णः 
शत्रः 7 | 

664. यजेय च 8 1 

665. वदंति ४ | दिशः 0 जनपदः ४। 


०. 4 
ए ठ5शणटुहवाप्‌, २.8त. . 376, § 84. | छंदंति 
¢ | गृहछा- 7 । काक(स्थ- 8 | 


686. -रुकिः ४ | शक्निः प्र | 

664. नडे दा- © । अदितिः दाता देवमा- 
ताच ¶। 

668. पाने । एतस्माङ्दितिः 8 । 
, 669. वीसंय- 7 | ऊरु ४ | त्तिः ¶ 
10.70. ४ | । 

6प्रा. चविच्वंग-४। 

672. उदरयिश्च ४। 

6 प्र. पचः तमो ४। 

674. तंडर्नोडित ४ । 

676. -स्मादधिः कित्‌ ठ} व्याधिः ४1 

परपर. वसनं 7 सवनम्‌ 5 | अच्रिः ण 


पावकः ए | वलीव- पए | वन्हिः 07 पावकः ४। 


678. शौरिः 7 । 
679. -च्छिभ्यः 8 । जल्पतेतुः 8 । 


880. -धम्यश्चाटि- † | धमनि ४ चिर 
ग्‌ | अरनिः वजे ईद्रासयुधं # । गटानैः पा- 
पं चा- 

688. भूः. मेदिनी ५ 1 

684. ^ धिः चणंड ऽप © मशु 
8.85 667-684, & प्ऽ्वर€, तप७ ४० प्ट 
16518106 ग ऽ प्तऽ 666 ४णत्‌ 684. 

68. -वलि- | नेमि ४ | सामिः 21 
पक्षी 10 राक निः ए] शंकः 8 दोक. प, | 
सामुद्रविषं च {1 । 


7 


688. सतते-8 पर्त-0 7 उते-४ । -स्मेः 
कत भ~ ¶ | 

690. अद्रजंठः 71 

692. -सयते- % दयपशो- प्र 1 -उसिभ्यो 
क 1 दर्डुः 4 5.1 दुका | त्यः! हनः ¡कु- 
` [.. -दाका रथः अंहः वक्र ४। क्श 
[2िनकय 7 वादिकिनिकथच¶ | मंक्रि भमडन 
प | म॑डनः1 | शाच्छः[?] उवक्थ 8} अ- 
द्विः पदः | दादिः वजः भस्म हस्ती गिहिः ¶ 
दारि, भस्मा ४। 

693. -ङतिदिविदि- 8 । स्वण्ण च णि 


` काल्यनं च ४ युधिः दिः विप्रः परद्यैनीयस- 


पं चं ४. 

694. वपुः 107 शरीरम ४। 

695. -पादयः 0¶ प] किद्विःभर- 81 | 
गदिः कौत देतोतय ए | मन्धिः णि समुद्रः १। 
चली (0 वलवान्‌ ४। 

693. -रदिक्नपऽदि्य- प्र  करोचश्च 2 (॥ 
\ 

69१4. 
1 

898. वरि खता सस्य- ४ । 

699. कधन 7 । ¶य्वी 7. ए 1१8 भूः - 
६८20  अक्रोधनय ण 1 रणः णि संग्रामः ४1 

700. ब्रूममम णि अनह्ंय ४ ॥ 

02. एविगनेषः ४1 पाणियुढः । एठः 8 7 7. 
पाधेः पुटः 8. 1८, प । प्रणामः 21 ऽ९९ पप. 
५१९६. 1711, 617. । 

08. मासाक्िम्यांमी- ए 1 -मा- 0 1 दवि- 
दाप; $॥ 

704. व्रयो 2: © 1 कङ्कः । हिकः 31 

705. द्ु्- ए इृङ्षनागृष- 641. 
105 वायुः ४८0९ पदाः । मगुकायः 8 सदुः 
कापः 7 म॑ज्ञः कायः ४1 भगः ततुः 2. तेतुवा- 
खः तदद्रव्मं ए 1 पंचासतावकृचकते 3 1 9९९ 
६६१, 77. +, 5, 4, 7. 1 परिधानं भ्रयः मू- 
ठःवेधनेव ४, 

708. -स्थविस्यिदवि- । -सियिविदिवि-४ 1 
दति ०7. 2 1 -किकीदिव्रिकिकिदित्रि- 8) -कि- 
िर्दवि- भण, © ए 1 दरःजातिः रितिः द्रूजातिः 
तवि: वृक्ञःए } प्ेेदाकः तंतुवायुः ४ | कृष्टी 
छप. 7 । पतलय ए1 पृ्स्य दीर्घत्वं ए ।कि- 

{दिद चपः 21 

00. -चिभ्यः 81 विःक्रिल- 71 उदपा 
नभ ०. ए \ कुटल 1 अद्रिः 8 ४॥ 

08, टजञ्यथिनी त्‌ वानप्सी8 ४१.7४. 
श~ 8} ८.1 


न्तिः ? 7 1 -चिप्र- 7 ।पतचनिः 
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09. जकूदः ४ ! अलं 2 उल्षरः ॥ 
भूः णि भूमिः पए । निव्य [त्व शच 0 स्ना 
तन भ । 

10. -स्मात्‌ हिः. भर- 8 । . 

17. सादनमो-¶' । तेरी ७ त्री प्र! 
तन्न 231 क) पक- 2 पुङाष्वः ४1 वादितं प । 
सूः भूः 07 आदित्यः भूमिः ४ 1 पच्ुराजा 
पञ्युः 71 

12. नाडीः | आयतनङा- ४। 

¶14. दिव्यदटिः 231 सूयैः 07 आदित्यः ४। 

18. -मनिम॑जिदीवाटिपदिर्गडिचच्य्ित्रपिश- 
सृकिकिदिकंदीदिषिवधिन्यंषनि- 8 {-विद्यंधर्वध्यणि- 
| भग्‌ मप्णेवा ०. 23 । दुः {07 वृक्षः ४| 


आद्रीः ए 1 शं 0" अल्ल ४। दानं 7 | अनुः. 


गू 1 पञथायरथे ए । मेज्ञः ण महुः ४1 सूर्यश्च णि 
आदित्यश्च ए। वटुः 1 | घोदा--¶- मेध्ये वा मां-?। 
देवदत्ता च 8 | रपुः 8 ए। दरु ए] दाल णि 
आयुध ए 1 प्रपातः ४ लिहः 8४47 7.9. | 
द्रः 2० चन्द्रमाः ए | पत्तं वनस्पती ४1 मगः 
2 | संगश्च प्र | चंद्रः 07 चन्र्माः ए | सूवरोक्ततं 
प्र | क्रीडनक 8 | सूदेमं ए | धान्यविश ४। 
17. सधिभ्यां €| 


3४ 
19. अदः रविश्च णंशुः दी- ए । सूर्यपांुः 
दी- 2 । -धख्कारात्‌ पूर्रपयौयो ४ । 


20. -नकच (प्र 

21. -ख्म धतौ म-8 ] साध 8 ए रीघु। 
असुर ४। । । 

722. -कजच 8 प्र क्ज्ः द| 

728. -वेलाका 7 । 

724. नेरदेः 2 नेर ऽ चिः ४ | -ददतेरः8। 

25. किमः पू- 2 । यूकधान्धतरिदोधः हि~ 


8 शरक धान्यविदिला ४। 
726. मिव्रहिवारच- 8 | माता 0 मानं 8 
गालः $ | मग्र 1 वहः मजः प्रभूतं चप 


वह॒ ०10. 8 । सोभनं ए | मीमदि- = 8. ४, 1. 
2. 111, 4 74. | -जनपदः ए | 


12¶. लत्वा ४1 सेष्मा ०.8 | तादु ४] । 


हिल: कषायश्च ¶ कषाय ईहिखशथ ण | 
728. -कृकःस्यू-7 |कचः८ण्कच7| 
क्ता -8 ककार््ातो ¶ | एाणषणङक कङ्कटः 
१0 ४८ ४९8. ~ । 
729. -धादिभ्यः एष 1 पुरू महान्‌ पुरूषः 
लोकः ४ | भर्‌ 0 व्यव ए [ ए 105 उत्साहः ण 
सूयं, ठत हार८ पाल ववद्ला काणा च 


-85 8१70011९ 07 पं तापः 6178 उदु) €४४६व्‌ 


साधी) 3४9 णृ 8००४१०९8, 1 -वादया ‰ 1 


118. पंरे- 8 ४ | पुण नादे 8 | पाडः 


६ 
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षजं कामश ए केकावेदाः ए । आदिकाब्दात्‌ ए 
अदिः ४। 

787. -स्जेलंक्‌ ।| 58 । सकारश्च दग्‌ 8। 
सन्नः गत त~ ४ | -व्यांतश्चं 4 । विभश्च सुत्त 
प | ग्रह = 8.7४, 1. ?. ए, 1, 16 
न्यङ्क~ = 8. 7४, १, २. एणा, 3, 53. । 
` 052. दुस्‌ स॒ अप्‌ वनि इ- ¶। दुष्ट 2 दुः 
स्यः | पनं च 81 

188. वेगी च ४ । पपुरूः अन्धिः चंद्रः ४। 
पीनाणिः 0" पतगः 8 | 

१84. कग 8 1 -स्य उरभैवति 8 1 देकः णिः 
जनपदः ४ । -प्रतिपतिप्रकषः ए । 

85. अस्य इश्च 2 | पिचर्स्यी- ४1 -कृतःश्र 
: 86. -रूच | 

38, उडच ¢ ए] भं {० नक्षत्रम्‌ ४। 

59. कच © ए सत्य -कञच ०. 8 
सयवायः {7 सव्यवसायः व्यवसायः ज्यो- ४| 

740. स्रेधिरंलिमे-प्र | 

41. सश्ाडरमन्‌ व इ-8 सला अव इ-¶ | 
सूयः स्वर्ण ए} लोकश्च वाक्य- 11 वायुः लायुः 
सुलायुः 7 । अभ्यः कव्यं ४॥ 

` 042. परभ्यां 2 1 सुल- | 

743. सच 71 सुश्च? ४। 

44, द्रः वृक्षः तत्‌ शाखा च ४। 

745. हरिः ढः द्रः कपिः अद्विश्च ४ सागरः 
0 समुद्रः ए । विद्र 7 । दारुः 8 । द्रश्च णिः 
वक्षश्च | विकलः पदिः ए । कटः 8 कटुना 
करून 1 वहिः वह्िजार्ताः + | 

746. -स॒रण्व्यादयः 3 -भुरण्यधूयौदयः© 
भुरण्यवयौदयः ¶ -मुरण्यध्वस्ीदयः प} केवल 
यानीति 8 । मवं याति भर ¢ प्र । अभिपू्वीत्‌ऽ 
आतेः 8 । -मरेतेर- ४1 

49. समू° रकः कालकवाणः शुरं रां ए। 
` 750. दिः एवा णण. 8। यावांश्च" 
लजवांश्च ५। दकः व-्| 

152. -कटि- 1 | पकी च 107. राकुनिथ 
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अग्रमा ए] तकमा तटिः आतापः 7 | हव्यद्रव्यं 
श) -द्रत्रं ¶। 

912. एभ्यो मर्‌ प्र- 71 उष्मा ¶ प्र ।तप- 
शि-~ {1 

913. परद्र 34 91 बृहत्वादा- ए वहत्वा 

स्मा वरहन्वा आत्मा! व्रह्मा प्र 

914. ददात ¶ ए व्योमः¶4 । व्यामाग 

915. -स्यिवा 21 भवतिवा ए) सामा) 
चनन 71 ~-दिव्यादेष् 

916. -सेमत- ०1. ए 1 -प्रामन्‌- {ग 
पाप्मन्‌ 7 ४1 अंतः कर्म ए -घृम्वा प 1 अस्मा 
71 वेग~-= 8 [१,2.२. ए, 1, 45. 1 
मम 1 त्नोम वर 1 -णदिः ४} यते प 

व -यतेः तपच प । कर्षोती ए। अक्षादिसे- 

1 यक्षो 2 ४। यस्मा 11 इतेः तो- ४। 

918. परसृतथ 3.1 

519. {7 045, ग्ण प्ा6 दणणााला- 
१६४९ ० {11९ शण्ठः इध, जागमि-- 
यरसििनादिः एण गमीध्यतीत्ति, २१्‌ प्रस्यि- 
तद्विः व्य्लिः गमी | 

921. अक्रविप्य-2) 

928. -दृपर- ©) प्रयाया । प्रतियायी 
प} सतिपोरप्रति ५-¶) वालादि 21 

924. स्पास्यतेप्र- ष 

925. ‰र---> 11,3. 2. रा 2, 81 । 


र 8 पादपियः व्रजथ ४} त्रजय् 07 वजश् 
1 
928. मलत 1 इभन्नाठः गा. वृ 
951. द्रमयय भवनि अर्य 1 
932. स्का 1 र करश्रत्तिं प्रः पश्च ए) 
र 4} नः जा चन्द्रमाः ४ | 
920. सतम: €| 


985. नसि- 7 । नक्त नृन्‌ इ- 8 

986. दिवावसानं ४} 

98 प्र. -कमि- ०0. ए ।-समिशमिभ्यो 8 1 
कलञ्जलं [ कं जलं ] {०८ कं पानीयम्‌ ४ ॥ 

988. भरत्यक्ष निशे 2 परत्यकषनिदिशः ४ । 

989. किङ ए 1 -स्मात्‌ डिर्‌पभर- ?\ 

940. -रीम ए © ४ } लोतश्च 2 । 

942. कृमि- 7 1 -गमि- ०. प । -समि- 
पए. . 1 भूः णिस्रमिः ४1 

948. देहांतराव- 2 । आदिश्च ०. 84 

944. निपात्येते 71 वृणति- ए । पय] फ 
पानीयम्‌ ए कर्मणि कारकै [के ] द 8\ 
च 1चणा. प्र ६ 

4. पनसन-8 1 पनः सततान्तश्च ¢ पुन- 

सनता उतश्च ए । पुनः सनुतः अंतः इ~ 5 एन 
सनत <न इ- 4 

948. चतरु च 314 

949. -ड्दिव भ~ 7 1 नम ०.अन्तरििं 
च ४) 

950. वैश्यः विट्‌ पु- ए 1 वरिष्टमिति ¶ 1 
. 951. पष © । ष्र्‌ चदिद्यो 81 

952. स्ैस्माद्धातेः व- 3 । -नादिः ४1 प~ 
वमी 23 । प्राणिभ्यां 1 करता चावस्था 8 -कू- 
तावस्थाच ण 1 श्रावणग्च माप्तः 2 त्रावणमनसिः 
प मनः) नो इए मनःनो ई-¶ मननोःइ-प्र 
एला)25ऽ अंतरिन्ियं ४० ४९ २९४१. } वयावए-४ । 
भाजनं 3 । यमि गतौ यमः 1 
८ 958. पयः च्च © 1 इत्याभ्याम- ¶ । -दे- 
श। चानयो- 8 । तयातीतदिने 3 । -तरोतीते. ४ 

954. -ख्ये छं- -शौ चानयोभेवतः 2 \ छद्‌ 
योधर इत्या- 7 । सीराधानः प) 

955. सव्र इ- 1 सेगाविधानं पए] शवसी । 
दावांप्ि 81 

956. विश्ववेदः 73 । विश्वमोजः 21 

957. चाये नो 2 यिन © 1 नकारांत्तदिशे 
31 चाणः चणञखच 21 णत्वं ग. 8 ग्‌ 1 नेदछव्य- 
न्ये 1 

9958. महम्म्ये 2 । जानं 0 ए । व्ह्दे- 
¶ ४1 व्ृह्य- 37 । जरतः सत्‌ एनो ए 

959. व्ये्जच (ष्‌ ए जश्रा- 2) 


96. धर्ा- 8) यंधः8 ण | मधर 
रक्षाः । 

962. भह चरि 2 | 

968. भदेरय @ग्‌ष।च वा 07, ए। 
-व्रत्यकामव्रत्यक्षा विभङ्ृ£ं वुद्धिस्यमप- ¶ } -छट- 
मपा- 71 ध 

७64. -रांजच्च 8 1 अप्र 3 ¶ 1 ऽप्तर्‌ अ- 
स्न्‌ इ-- ध | 
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968. अकष्यांगं 31 
966. भंजि- ¶ 1 - जित्रजेगे च ए । सधे 
 योनाम गिरिः 8 सत्रियनामः गिरिः ४। 

96१. उर्‌ इति अश्‌ इति च तालव्यांतः 
राकाराति 8.1 -कीला 8 कला ४. 

968. याद एष इ- ¶ । योदः 7 । 

969. चक्षिः 3 । सिद्वा ¢ ध 1 सिद्रा प्र 
उभेपि रलोनाम्नी 7 । व्रहस्पतिः 23 (1 

970. वस्यगि- 1 वस्त्यगिभ्यां गिदसप्र-¶। 

941. -रेय॒- ¶ | -वषिभ्यः ४1 तिरम्कये- 
ति 8 । तिरस्कृता 231 कांडं तरः गतः¶ काडं 
रागः ४ 1 तिर 9. 7, 1. 2. 1, 4711 
मनः पूजा पुरेति 8 नम पूजायां. 7 8९८ 9. 
11, 3.17, 1.7. 1 4, 67; 74 जगा. $ 
40 । उत्तमागे च ४ । । 

978. नूधाः करद्वक नूयाश्च 81 धादो ए षदौ 
श्र । कतिविक्र्‌ ०१. 81 , 

974. वयः पररः पयेरि- 7 पुयेरितेभ्यो ४ 1 
-भ्यो गः 231 

978. शहरहैधो 7 ईहेषो ९1 चंद्रः इदञ्च ए। 

96. -परदंशस्यु-8 । नमः आकाशम्‌ ४। 
विहायः ए 1 मानयति मन्यते वा 23 । पुरं ज्यं 
ददातीति पुर्देशाः 8 परं दङातीति पुरंदरा \। 

प्रप. जरं 07" उद्कम्‌ ४। 

978. निञ्खरः ४1 

980. . क च ¢ 7 कितिच ४ रिक्णः 81 
पापं धनं च {| 

981. वर्पः 7 । 

982. मद्र 7 ४1 

988. इन्धनं च ०1. 8 । 

984. अध्वथः अभिः अकिः ईर) 


988. सूथंभ 9 आदित्य प । 

989. -सचि- 7 1 -सृपिच्छादिभ्य ए -सृखा- 
टिष्प ४ । रदिमिः ए"किरणः ए -वः किरणाः 
8 ररिमः ऋतश्च 1 रदिमः ०. ए] छदे--8 
४, 2. 2. ४7, 4, 97. 1 गरहङछाद्नं 7 । 

990. वेहे- 2 वंहि-© 7) ए । वृहु ए । मसूरः 
0" शिली 8 । शिखी अभिः दर्भैश्च ए) 

992. भृः णः भूमिः ए 1 

998. पः स्थोतश्च 8 । सूर्यैः ० आदित्यः ए! 

995. आविः करेति 7 । 

996. विवश्ान्‌ 2 विविश्वांश्च ए 7. 7.1 
भरमृस्वोगश्च ०. पर| 

997. -तृपित्रयिवपियजिवाक्षिप्रा- ४ । -यजि- 
वेपिभ्य 8 1 सूर्यैः ग अदित्यः ४ । देहः ण 
रायम्‌ प 1 पव्बैः 11 तपं धूप संतपि तपुः पुत्रः 2 । 
चम्वः [?] 1 कृत्स्नादि च 21 पुः पुः ए, 
अच्छंदा शतिः 8 अदाः शतिः ¶ अछंदः श्रय- 
सोछवश्च ४ 1 -सशीत्‌ 11 

998. -जीमूतः ए 1 -घेर्थं 23 । 

1000. आदेग्रहणादन्येविं 8 अदिरन्येपि प! 

1001. 7 १११. अचक्षः ४६०९ आवख्युः। 
विचस्षुः 7 ४. 7. विचचक्षुः ४1 

1002. -इनषुः 7 । 

1008. -कैः रा्टवच्च ©-केस्टा-7। क- - 
च 071. ए । टयामेवेतेषु 8 । अच्-= 9. 7, 
1.2. टा, 3, 158. 4 138. । प्रतिद्ध 
र धः । -पिकरिप्याकास- 2 -धिकरारप्यकारा- 
त्‌] . 

1004. डिस्मज्क्‌ च 71 डित एस्‌ ण। मदनं 
४ । 
1008. वहतीति 2 । 


[, 1 


अक्त 20 
अ 77 
श 561 
अश्नन्‌ 900 
अक्षय 865 
अक्षर 489 
अश्वि 707 
अश्रु 826 
अश्चोर 161 
अलग 294 
“अगम 966 
भगस्ति 660 
अगस्त्य 263 
अगार 405 
अधि 677 
भग्र 387 
अग्रेगू $49 
भय 110 
अस्न्य 364 
अस्न्या 364 
अदुःति 656 
अदुस्‌ 905 
अदूर 428 


चे 
भदुदा 538 


ष्म 
भके 


^~1 1.4; 
र 


"आदू 699 
शद्धः 0४ 
भद्धःण 167 
भद्ध 9८6 
आद्भनर 405 
ह्धिग्म्‌ 076 


भद्र 428, ८ 


{चि 73) 2 ~<. 





"अङ्गः 758 
अङ्करि 699 
अङ्कुल 487 
अङ्कलि 699, ¢. 
*अङ्कष 560 । 
अङ्घ्रि 692,८. 
अच्छ 124 
अच्छभद्ध 464 
अजगर 408 
अनिन 284 
अन्निर्‌ 417 
अञ्नू 884 
अन्न 388 
अत्चल 465 
अञ््कि 702 
अञ्जस्‌ 952 
अचि 60१ 
अच्िष्टु 764 
अच्जिष्णु 771 
*“अञजुक 58 
अटि 680 
अटरूष 561 
 अटवि 706 
*अडङ्कर 408, (+ 
*“अडर 39? 
अट 524 
*अणस 569 
अणि 619 
*+अगीति 627 
अणु 716 
अण्ड 169 


अतसं 569 
भतसी 569 
अतिथि 678 
अश्क 21 
अन्ति 696 
अनिन्‌ 9%9 
*+अन्तीणि 645 
अल्ल 258 
"अन्तु 800 
अथर्वन्‌ 902 
अन्तं 221 
“अदन्ती 221 
"अदर 403 
अदस्‌ 958 
अदिति 667 
"अहरिम 354,0. ` 
अद्र 9 
अद्भूत 214 
अद्यनि 685 
अद्रि 692 
अधम 848 
अधर 398 
अधस्‌ 961 
अधि 611 
अध्वन्‌ 909. 
अध्वयु 746 
अनङ्‌. 1006 
अनफा 8166. 
अनल 469 
अनस्‌ 952 
*अनह 589 
"अनार 145 
अनिल 481 
अनीक 46 
अन 716 
अनुवत्सर 489, ८. 


भनुष्भ्‌ 938 ` 
अनुसवध्सर 489, ©". 
अनरुक 61, ©. 
"अनेधस्‌ 975 
अनेहस्‌ 675 
अनोकह 595 
अन्तं 200 
अन्तर 947 
अन्तर 487 
+अन्तु 778 
अन्त्य 360 
अन्त 481 
अन्टू 829 
अन्ध 251 
अन्धस्‌ 968 
अन्धु 716 
अनर 896 
अन्नं 258 
अन्य 357 
अप्‌ 981 
अप 808 
अपत्य 858 
अपघ्ु 782 
अपस्‌ 964 
"अपाङु 828 
अपिं 611 
*अपुष 559 
अपप 812 
अप्तस्‌. 964 
अप्र 776 
“अप्र 561 
अप्वा 506 
अप्सरस्‌ 964 
अन्जस्‌ 964 
अब्द 288 


*'अन्वा 514 


अभि 614 
अभिमाति 669 
अभियाति 665 
भ्रमोल्ण 186 
अभीदु 7.6; ~. 
अभ्यु 561, ¢. 
अभ्व 396 
अभ्रम 800 
अभ्व 512 
"अमठ 167 
अमतं 207 ` 
अमि 658 ` 
अपन्र 456 
भमनि 680 
अमर 397 
, अमस 569 
अयित्त 454, ¢. 
अमित्र 459, (^, 
अगिलातक 33 
अमीवा 514 
अम्बर 408 
भम्बरीप 558 
` अम्वा.318 ` 
अग्न 799 
अभ्न्छ 469 
अम्भस्‌ 9:2 
अम्ल 462 
अयस्‌ 959 
अयास्‌ 988 
अयुत 204; <, 
"अय्पन्‌ 911 
अरटु 762 
“भरड 171 
अरणि 638 
अरण्य 379 
भरनि 659 


` 184 


अरिं 68 
अरर 897 
अररिं 698 
अरसं 812 
अराति 662 
अराल 47: 
अरि 606 
-भंरण 196 
अरुष 557 
असूस्‌ 997 
अरू-व 560 
अर्क 21 


, अकटूष 542 


अर्गला 467 
अघ 109 | 
*अचेस्‌ 95४ 
आति 607 
भूम्‌ 9६9 
ुन.288 


अजुन 258 , ल~. 


अणेस्‌ 979 
अथं 235 
अर्प्य 385 
*"अर्षिम 849 
*अर्पिडा 559 
=अर्विषं 546 
अह्‌ 242 
अभ 827 
अभेक 38 
अवै 838 
अयन्‌ 902 
अवन्‌ 904 
अवाक्‌ 870, 0, 
अगस 967 
अश्ेसान 295 
-अहसान 279 


^ 
~ °, 


अलक १7 
अलका 47 
अलम्बुस 585 
"भलम्बुसा 585 
अशक %6 
अलवाल 480, ¢, 
( 3९९ आषा } 

अरसं 569 
अछत 209 
"अलाबु 6:38 
आलि 619 
आकर 28 
अलिन्द 246 
अलो 46 
अलोका 46 - 
"अलम 351 

अल्प 296 

"अल 464, ¢. ‡ 
अत्र 51} 

अवका 27 
*+अवख्यत्‌ 1001, ¢. 
अवपणय 2285 
"अवगाथ 226 
*"अवर्गीथ 227 
अपरच्च 114 
"अवचक्षस्‌ 1001, ©. 
अवट 149 

भवद्ु 769 
*+अवड 171 
अवतंस 565 
अवनि 680 
अवारितं 665 
अवभृथ 229 
अधरम 348 
*+अकयु 741 
अवर 328 

24 
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भवंल्निका 76, 0. 
अवस्‌ 961 
अवस 569 
“अधरसंचक्षुस्‌ 1001, ५. 
अवि 6८7 
भविन 282 
अषिष 547 
अविषी 547 
*"अविष्चु 764 
अती 711 
अवीचि 627 ` 
अव्यथिष 552 
अव्यधिर्षी 552 
अशनि 680 
अरित्र 459 
अशोक 21 
अरूपक 83 
अद्रमन्‌ 911 
"अदमयु 741 
अश्रि 69४ 
अश्च 806 
अश्व्‌ 503 
अददा 181 
अष्टका 77 
अध्न्‌ ५०३ 
अधि 651 
असन 269 
असि 607 
अपु 716 
असुर 428 
"असुरि 699 
अस्म 200 
>अस्तीक 50 


(= अस्तु 773 


अख 446 
अस्थि 669 


अम्पन्‌ 808 
नभस्त 247 
-भृहन्‌ ५02 
-दल्या 358 | 
अरि 614 
अट 527 
अदु 719 
अंशुक 57 
अंस 564 
अहनि 654 
अहस्‌ 962 
अहि 692 
अओ 605 
आक्षिक 12, ^. 
आदु 742 
आख्यस्‌ 969, €. 
आगन्तु 775, ¢. 
आगस्‌ 970 
आगाभिन्‌ 9१20 
+आचन्षम्‌ 969, ८, 
*आचिकौवणि 648 
आनि 620 
»अनलिहीपणि 643 
अटरूप 361 । 
आदू 887 
आढक 33 
आदय 364 । 
आणि 619 . 
-आगणुक 56 
“आगुक 50 
"अणुर्‌ 128 
अष्ट्‌ 160 
` अण्दू 526 
आति "20 
आत्मन्‌ 16 
` आदिद 1०4. 


आदीर्व 519 
अनक 72 
अपभेक 39 
आपतिकः 39 


*आप्रदिक 39 


आपनिक 39 
अष्वा 506 
अभीर 422 
आव्य 3८5 
आिश्षा 507 
आष 519 


आसीता 514 


अम्ति 319 
अनर 59९. 
आस्तिक 88 


आयु] 


आयुस्‌.५५8 
आरग्वध 2:54 
आरूः 883 
आरा 292 


""आरूत्तिक्रा 76, ८. 
आकरुवाल 460; (*. (>€ . 


अलव्रार ) 
आलि 619 
आलिद्क 109, ¢. 
अक (47 
आल्‌ 887 
"आदर 423 
आवसथ 288 ६ 


` भाव्रिस्‌ 993 


आयिर 415 


` आयु 1 


आदटुडुन्ननि 648 
आघू 47 
“अआसाविन्‌ 21 
भार्कोन। 218 
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भस्य 364 
"अहक 47 
सषा 514 
इश 896 
इक्ष्वाकु 757 
इ्कदर 24९ 

व्दलस्रान-280 
इस्नलरु 474 

, इड 850 
इड 3 
इडढविड 879 

*~टदडावःसर 489, ¢. 

- *इदुत्सर 489, ¢. 
इतर 48४ 
शति 651 
इतिक 45 
इतश 5387 
इदम्‌ 958 
इध्म 340 
इन्‌ 261 
इर्ट्‌ 716 
इन्द्र 387 

*इफः 1) 316, ©. (8९९ सफ) 
इथ 828 
इरा 589 
इरण 195 

*इसछछात 209 
इत्वर 500 
इस्वला 500 

"इषस्‌ 522 
इर्बिर 416 
श्घाका 48 
इषु 729 

इध 256 
इका 77 

+इष्व 511 


चइ्ष्वा 511 
ईड 880 

#इंड 8 
ईम्‌ 941 


*इेदशान 900 
इश्चान्‌ 277 
ईश्वर 442 
इन्दर 442 
ईषीका 48 
इष्य 540 
उक्थ 227 
उक्षन्‌ 900 
श्वा 88 
उभ्र 396 
उचित 212 

` उद 1008 
उखा. 1008 

*उचिलिद्धः 105 
उचेस्‌ 1003 

*उच्छीथ 228 
उटल 134 
उड 288 
उद्प.311 

“उङ्क 311, ¢. 
उत 204 
उतथ्य 586 

*उरकप्ठुल 485 
उत्करिका 38, (~. 

+उत्कुरूट 159 
उत्प 424. . 
उत्छ 567 
उदकः 29 


उदरं 399 
उदगा 672 
उदर्क 26 
उदित्‌ 56६6 
उदारथि 672 
*उदटि्िन्चं 128 
उची 112, ¢. 
*उटग्वे 52८ 


पक 33, ¢, 
उधचङ्गु 154 
उपद्र 827, ¢. 
उपल 468 
उपवस्मथ 2: 
उपहर्‌ 4+{ 
*उभ् &89 
उमा 3.12 
उग्र 444, (~. 
उरण्‌ 190 
उरे 474 
उरदा 531 
उरस्‌ 067 
उरसं 5372 
उर 127 
उसन्रुक ©} 
"उक्ष 25 
र्रप 207 
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उलूक 6 
उचल्क्नल 26 
उल्मुक 54 
. उनल्दे 319 
उच्वरण 190 
उदानस्‌ 9५5 
"उदास 971 
उशिज्‌ 876 
उद्गिर्‌ 419 
उषपं 305 
उषस्‌ 971 
उद्र 449 
उष्ण 183 
उप्णीष 556 
उपम ५12 
उस्र 38 
उस्रा 858 
"उह 389 
भ्ङुक 2 ` 
ऊधस्‌ 94 
` ऊव 261 
रूम 544 
उरू 736 
ऊणा 159 
उदर 403 
ध्वे 507 
उभि 659 
"उर्वारु 814. 
डप्मन्‌ 911 
` आरक्ष 567 
ऋरश्चर 440 
करश्चरा 440 


. +र 695, ¢. 


चचक 48 
"ऋच्छ्‌ 297 


्च्छरा 397 


लीक 48 
चस्नीष 554 
धज 722 
कटल्र 888 
त्रसस्नसान 27, 
चरण 183 
चत 201 
नरपति 609 
ऋतु 777 
चसत्वन्‌ ५06 
तऋषज्‌ ६०4 
तभु 730 
ऋथुक्िन्‌ 9%8 
चरर्‌प 361 
ऋषभ 3:] 
रषिं 609 
क्ष्व 511 

. एक 21 
*^एकान सि 708 
एडका 8 
एण 182 
एत 200 
एतद्‌ 896 
एतश्च 589 
एतशस्‌ 984 
एतस् 581 
भत्व 525 
*+एधट 14 
एधतु {779 
एधस्‌ 968 
भएधिख 91 
कएधिर्छ 146. 
एधि 166 . 
#टापित्व 226 
*एधिनि 6४8 
, एनस्‌. 979 
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एरका 82 
एरण्ड 176 
#एरा 389 
एवां 814 
एव 505 
ओकस्‌ 965 
ओलस्‌ 959 
ओद्‌ 396 
ओतु 773 
ओदन 271 
ओम्‌ 983 
ओषधि 675 
ओष 169 
ककन्द 245 
ककुद्‌ 243 
कभ 932 
ककुभ 333 
कक्कोली 495 
कवखट 142 
कक्षं 564 
कङ्कः 63 


 कङ््ट 142 


कङ्कण 187 
+कड्णि 689 
कङ्कणीक 50 
कड्त 207 
+"कट्न 8 
कडल 489 
कुः 761 
कचप 804 
>कनचचार 405 
कच्छ 1५4 
कच्छ 831 
कञ्ज 474 
कञ्चुक 57 
कञ्च 49101. 


चञ्चा 10: 
कटके 27 
"कटि 6६0 
सरटम्‌ 321 
कटर 812 
*कटह 559 
कटाह 59] 
करि 607 
करित्र 459 
कटर 418 
कटु 716 
कटुक 51 
कटोल 498 


*कयेटा 495 


कटर 441 
+कटूगी 441 
कटर 397 
कठा 759 
कठिन ९8 
कठैर 431 
कठोर 4.48 
. कडद्कुःर 445 
कड 456 
भ्कदटदभ 529 
कडम 847 
कटम्र 821 
कडार 405 


कडित 459,८. 


केवर 4415 
"कणच 114 
कणय 862 
कणिश 535 
कणीकः 46 
कणीक्ाला 46 
कणीचि 627 
`कैणृक 60 
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कण्टक 27 
कण्ठ 182 


*+कण्ड 169 


कण्डीर ` 4189 
कण्डु 765 
कण्डु 881 
कण्डूल 488 
कण्डो 493 ` 
कण्व 505 
कत 208 
कत्रि 696 
कथक 33, ८. 
+कथेर 481 
कट्म्ब 522 
कद्र 597 
कद्रु 745 
कनक 27 
*कनिश 535 
कनीनक 77 
कनीनका 78 
कन्तु 073. 


कन्था 2%5 


कन्द 237 

कन्दर 397 
कन्द 465 
कमह 716 

कमन्टुक -64 
कन्या 357 
कपट 144 
कपाट 148 
कपाट 475 
कमि 614 

कपिज्नकत 474 


कपिल 484 
-कपोट 161 
कपोत 217 


कपोल 193 
कफ 316 
कष्ठ 839 
कवर 397 
कवरी 397 
कम्‌ 937 
भक्मट 142 
कमठ 167 
कमण्डलुं 544 
कमर 597 
दमक 468 
भ्कम्पाट 151 
कम्वर 4५9४ 
कम्बु 799 
कम्बू 847 
कय 367 
करः 
करक 27 
करक 14 
करका 27 
करटः 62 
"करदः 98 
भ्करय 114 
करस 186 
करट 144 
करण 187 
कराण 688 
करण्ड 178 
कर्भ 529 
करम्ब 391 
करम्भ 336 


करवाल 480, ¢. 
करवीर 429, ~. 


"करदह 589 
करार 475 
करि 619 


"कारि 526 
करीरं 418 
करीष 558 
करूण 1५6 
करूणा 196 
करूष 560 
करेणु 772 
करोट 160 
कक 2 
ककट 142 
ककैटी 142 
ककन्ध््‌ 849 
कर्कर 9 
ककरी 9 
*ककार 107 
ककारू 818 
कर्कोट 161 
कर्त 430 , 
-कलुर 4९7 
कर्ण 169 
कर्तरि 698 
"कलु 778 
कदम 347 
कर्षट 14 
"कपटे 68 
कपर 408 
कपास 588 
कपर 427 
कवेट 142 
कवर 441 
कर्वरी 441 
कवदार +10 
कवर 42: 
कर्मन 911 
कमर 407 
क्व 505 
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कु 540 | -कललोल 495 
कषु 629 ` कवच 114 
कमनकल 14 श्करवट 119 
कलङ्क (2 कवन्धं 2237 
"कलच 114 *+कवय 805 
कलत्र 456. ^. ` कवर 409 
कलभ :99 कवष 514 
कलमं 3.17, नकवाक 34 
"करम्भ 336 कवाट 148, ¢. 
कलल 165 कथ्वे 600 
कलविङ्क 85 कलिय 72 
कलदा 532 *कषिर 412 
कलदि 532 करार ४९1 
कह 589 कटरमल 50 
कात 20१ 1 कदा 420 
कलाप :308 ॥ ध 
कलापक 3:,0. कषाय &72 
कलाय 372 कयि 619 
*कल।र्‌ 405 कपीौका 46 
कि 607 कसार 405 
कलिका 38 "कसिपु 708 
कलिद्खः 102 ~करस्तुर )80,. 
“कलिन्च 128 करोड 1:2 
कलिन्द 246 कटर 411 
किल 48] । कस 564 
कलुष 327 काक 21 
कलेवर 445, ¢. । काक्रणि 640 
कल्क 21 काकन्दी 215, &. 
“कल्पषं 557 काकि 6:28 
कन्मलीक 50 काकु 749 
कल्मष 2564 काकुद 243 
कन्माप 56; काकोले 18 
*कल्पास 534 *कान्चू 835.0. 
कन्य :5† । कान्चन 275, ^. 
कत्याण 193 कन्चिनार 419 


ग पकणप्तणदठ ८ 6 उ्ठपटयटत्‌ हवा्ठप ण ४२८ 76४. कावण्णयक. 


#। 


` छान्त 618 
नरकाणि 684 
काणुक 56 , 
काणूकं 60 
*"काणूरं 428 
एण्ड 169 
कातर 437 
काटम्ब 82 


काननं 275, &. 


कमन्तार 441 


कायर 465, € 


कामि 618 
कारण्डव 519 
नकाराल 479 
क(1रे 619 
कमार 1 
कारूष 361 
काकणं 186 ` 
काषक 31 
काशि 607 
*काषि 619 
 काष् 162 
कोष्ठा 169 
कासर 397 
कासार 405 
कासिंका 40 
` कयस्तीस 376 
कासू 8855 
काहल 474 
काहला 474 
किकि 628 


क्रिकिदीवि 706 


#किकिवि 706 


[१ कन 


किक्यदिवि 706 


 क्रिलि 626 


` किङ्गणि 689 


४5 
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*किड्िणीक्रा 50 
किञ्चल्क 26 
किण्वं 511 
कितव 518 
किम्‌ 989 
किरण 188 
किट 147 
किरात 209 
किरि 609 
किरीर 151 
किर्मीर 492 
किलार 14 
किलासं 575 
किलासी 575 
किलिकिरख 17 
किल्विष 551 

*किल्विषी 551 
किर्तेए 484 


[9 


किष्कु 751 


किसलय 568 
किरगङू 725 
कोकट 144 
कीकस 578,1. 
कोचक 88 
कपट 140 ` 
कीनरक्त 584 ' 
उ्पेम्‌ 941 
कौर 419 
चति 608 
कमार 475 
कु 729 
कुकुन्दर 408 
कुकुन्दर 46 
कुकुर 426 
कुकूल 491 
“इ्ुद्कण 1५0 


डक्ूट 155 
कुकूभ 334 
कुर 426 
कक्ष 567 
कुक्षि 207 
कुण 1५0 
कुम 382 
कुद्धः 107 
कुज्ज 129 
कुञ्जर 4८8 
कुटच 114 
छुट 180 
*[ कटी 130, € | 
ऊटप 805 
कुटरु 812 
कुटल 468 
*कुटाङ्रु 758 
कुटि 619 
*कुरिञ्तु 198 
कटरिर 4४1 
कुटीर 418 
`कुडुङुट 17 
कुटुम 351 
ऊटुम्व्र 826 
भकुटेर 481 
कुटिम 349 
कटाक 758 
कृटार 408 


डम 502 
कुउय 262 


कुणप 805 
क्ुणारू 815 
कुणाल 476 
कुणि 609, 688. 
कुणिन्द 246 
+कुःणुदुण 17 
कुण्ठ 163 
कण्ड 170 
कुण्डल 465 
नकुण्डि 608 
कुण्डिन 289 
नक्ुण्ड 108 
कुतप 305 
कुतू 848 
कुथ 231 
ङ्था 231 
कुथुम 351 
कुथेर 48। 
कुद्रि 695 
न्कुद्ु 745 
कुन्त 224 
कुन्तलं 474 
कुन्ति 65४ 
करुन्थु 716 
कुन्द 240 
कन्दुम 352 
कुन्दर 818 
"कुप 469 
कुषिन्द 247 
“दग्र 396 
कुवेर 481 
कुन्न 129 
कुन्दर 695 
कत्र 300 
कमार्‌ 409 
दुम्यु 741 


श्रं 244 


भकगुल 487 ` ` 


कुम्भ 387 
कम्भीर 422 
"कम्प्र 508 
कृरङ्क 101 
रदी 101 
च्कुरड 179 
कुरण्टक 28 
कुरर 399 
कुरव 518 
. कुरवक २8 
*कुरिन्द 246 
कुरीरं 419 
कुरू 784 
+करुकुर 17 
कुरूण्टक 28 
"कुरूम 851 
कुरुम्ब 326 
ऊकुर 426. 
कुलक 29 
` कुलटा 148 


कुख्व 518, ^. 


कुलाय 572 
कुलाल 476 
"कुलिदुः 64 
कुलिज 185 
नकुलिञ्चु 128 
कुलिश 585 
कुरीरं 419 
*+कृटुम 851 
कुलूत 215 
#्कुलूल. 490 
कुल्फ 819. 
कुल्मर 508 
कल्माषं 563 
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"कुल्मास 584 ` 
इल्या 362 
कुवल 469 
कुवली 469 
"कुवाकु 758 
विन्द 247 
कुश 529 
कुशल 468 
कुशम्द 820, ¢, 
कुशिक 45 ; 
*कुशुण्ड 178 (8९८ कुसुण्ड } : 
कुञ्चि 698 
"कषप 305 
ऊषाकु 758 


४ चकष 609 


कुषित 212 
कुषीतक 80 
कष्ठ 164 


. *कुष्मन्‌ 912 


कुष्मल 502 
कसित 212 
कुसिद 241 
कसीर 241 
न्कुसुण्ड 178 ( 8९ कुशयुण्ड } ` 
कुस्म 351 । 
खम्भ 387 
कसल 490 
+कुदड 171 
कुहर 399 
कुहु 729 
"कुहक 51 
कुहू 844 ` 
कूच 112 
कूची 112 
कूप 297 


कूर्च 118 


क्यक्‌ 118. ©. 
कुचिका 118. ¢ 
कूपं 298 

कुर्पग्‌ 408 
कर्पास 588 
कूर्म 346 

कूवर 443. 
कूप्माण्ड 176, ¢. 
ककः 28 
कृकणः 190 
कूकवाकुः 728 
कृच्छर 395. 

कृणु 791 
+कूतु 791 
कत्तिका. 76. 
कव्याः 361 
कृत्स 56 
कत्र 294 
कद्र 403. 
कृन्तत्र 448 
क्रयण 188 
कृपाणः 197 
कपास 515 
कपाल 88, ©. 
कृपीटः 151 
करेमि 690 
कृयुक 58 
-कृषिं 70 

कुदा 528. 
क्टानु 794 
कषक 31 
“कषाः 7535. 
क्षि 609 
क्षिक 41 
कर्षाट 151 
कदि 651 


296 


कृष्ण 188 
कण्णवेण्णा. 182. &. 
कृसर 440 
कृसरा 440 
केकयः 366 
केकर 45 
केका 26 
*+केदाण 193, ¢. 
केतु 778 
केदार 411 
#केरड 172 
केरलः 474 
केलि 508 
केलिकिर 19 
*केवयु 746 
केव 465 
केशा 580 
केसर 4४9 
केरव 519 
केलिकिल 19 
कोक 21 
कोकिर 481 


*कोक्ाण 198, ¢. (६९ बोक्ाण) 


कोटर 897 
*कोटव 519, 0. 
कोरि 619 
कोरीर 418 
कोटर 408, 0. 
-कोशूम 358 
कोद्रव 519, 0. 
कोमर 474 
कोयष्टि 648 
कोर 434 
कोरक 2 
कोरद्व 56} 
कोल 494 


कोविदार 410 ` 
कोरा 529 ` 


कोशातकी 88, ¢. 


कोपर 164 
कोसल 465 
कोहर 465 
क्रकच 115 
क्रकर 408 
क्रतु 780 
क्रय॒क 58 
क्रमेलक 66 
क्रयिक 58 
` चक्रन्तुम्‌ 94९ 
क्रिमि 613 
क्रिय 376 
भकरुशिक 41 
*क्ुशित 212 
श्वन्‌ 906 
करूर 895 
क्रेणि 684 
` जक्रिङिम 354, 
क्रोड 172 
क्रो 778 
नक्रोश्न 265 
क्ेदन्‌ 900 
कदु 716 
कोमन्‌ 916 
कयि 691 
क्षणनु 793 
क्षन्त 865 
क्चन्र 451 
क्षम्‌ 987 
क्षया 604 
क्षय 867 
` क्षवक ` 27 


नक्चान्तुम्‌ 942 `. ४ 
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क्षारक 27 
स्ित्वन्‌ 906 . 
*क्षिलरी 906 
क्षिप 5 
क्षिपक 29 
क्षिपका ˆ 29 
भक्षिपण 273 
क्षिपणि 642 
क्षिपणु 770 
क्िपण्यु 804 
*क्षिपस 572 
क्षिपसि 660 
क्षिप्र 388 
क्षीर 419 
क्षीरकाकोली 18, ¢. 
क्षुण 197 
क्षद्र 888 
सुद्रा 588 
शुद्धि 695, ¢. 
भश्ुध्रारू 815 
स्षुषाद् 815, ¢ 
-श्चुघुन 290 
क्षुप 301 
्षुपक 29 
भ्ुप्र 388 
नन्ुभक 29 
घुमा 841 
क्षुर 396 
क्षु 33, ¢. 
क्षुल्लक 38 
श्षूण 185 
क्षेत्रं 451 
सेम 338 
क्षोणि 684 
भक्षत 887 
क्षेम 341 


ध्मा 346, ¢. 
श्व 87 
*पचिमं 350 
नप 304 
लाकं 94 
खञ्जरीट 152 
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धिषणा 189 
पिषण्य 364 

` पिष्ण्या 364 

"पीना 268, €, 
धीर 389 
धीवन्‌ 908 


भम्र 376 । | मन्दन्तौ 220 
धा 630 । नन्दयन्त ५21, €. 
ध 201 ६ नन्दयन्ती 91, 9 
धुलि 701 ~ ` "नन्दयिता 797 
धसर 440 “नन्दा 475 
धरत्वन्‌ 906 नन्दि 607 
घतरी 906 नपुंसक 82 
श्धपाण 191 । नप्र 862 
धपु 729 । नस्‌ 95४ 
धेन 268 नभस 569 
धेना 268, ©. नभाक 354 
धेनु 787 नमत 207 
“धत 200 “नमत 456 
घोर 451 (न नमस्‌ 952 
ध्या 5%5 | नमस 569 
ध्याम 340 भ्नमाक 54 
ध्यामन्‌ 911 नपि 618 
धुवक 29 | नमेरु 811 
धुवका 29 नयन 269; ¢. 
` श्वि 488 नरक 27 
“ध्व्रजप 804 , न्कुट 155 
ध्वनि 607 ` । नमन्‌ 913 
“ध््राति 618 जलन 252 
नन्तम्‌ 985 । न्व 508 
नक्र 4 नवन्‌ 900 
नक्षत्र 436 नदरा 4 
नख 4; 87; (^, "नस 38? 
नग 4 नहुष 557 
नगर 4023 नंश्ुक 57 
नगर 208 नाक 4 
नट.189 नाकु 720 
नदन 1५5 भनागयशस्‌ 958, ©. 
नदरि 698 नादी 712 
नद्धा 475 भनाध्रात 209 





ननन्द 956 "नान्तर 44 
नन्दन 220 ` नापिति 211 


नायि 621. 
नामन्‌ 916 
नारद 99 
नालिकेरः 482, €, 
नप्सका 40 
नासी 422, 0. 
“नाहल 466 
नाष 44 
नि 616 
निकषा 598 
निकल 129, 0. 
निकुभ्िल 454, 0. 
निकरुम्ब 326, ¢. 
 -निषष 511 
“निचाकु 754 
*निचखुर 426 
निच्वल 487; 426, ¢. 
नितम्ब 817 
नित्य 864 
*निथ्‌ 281 
निद्रा 396 
निधन 273 
निभि 618 
निमित्त 204 
निष्ठ 266 
निम्ब 525 
नियुत २०५, €. 
"निरूथ 281, ¢. 
लर्चैव्थ 229 
नयह्‌ 598 
निवृति 610, €. ` 
भविलोक 48 
-मिवसथ 283 
निवेष्य 296, ¢. 
निशीथ 228 . 
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*निश्रोनि 634, 0. 
निषङ्कथि 671 
निषदर 441. 
निषद्ररी 441 
निदष 252 ` 
मिष्क 26 
निष्ठुर 426 
निस्‌ 9५4 

भनिह्यक 21 

, निहार 21 
नीक 22 
नीका 22 
चीख 1008 
नीचा 16003 
नीदेस्‌ 1003 
नीड 170 
नीथ 2%7 ` ` 
नीप 302 
नीर 388 
नीलङ्कः 761 
नीवर 443 
नीवि 705 
मीत्र 396 
जर 5, ^. 

"तूथ 227 

"लूथंस्‌ 973 

"नूषस्‌ 973 
ननम्‌ 935 
तूषुर 426 
न्‌ 854 
नृ चक्षस्‌ 969, ८. 

भ्य॒तस 57 
यत्‌ 844 
नेतृ 857 . 

नेत्वं 52 

“नेनिज्‌ 9852, ¢. 


तेप 30 
तेम 3385 
नेमि 687 
सेस 506 
नेष 864 
*नोटूनुद 19 


नोधस्‌ 975, ¢. 


नौ 868 
्नोनुदुद 19 
न्यङ्‌ 724 


न्यत्ैद्‌ 242, ¢. ` 


न्युङ्प् 90 
पवतर 451 
पश्च 564 
पश्चस्‌ 98 
पक्ष्मन्‌ 916 
पडकः 68 

पङ्गु 761 
पचत 207 
*पचत्र 456 
पचन 269, (^. 
पाच 607 
““पचेणु 772, ©. 
पचिम 354 
*पर्छ 124 
पञ्चन्‌ 900 
पञ्चाल 45 
पञ्जर 897 
पटत्‌ 888 
परर 465 
पटह 589 
पटाका 34 
पटीर 418 ` 
पदु 716 
*पटुल € 


212 


। 


न्परोङखा 498 


. पहन 292 . 


"पटस 580 
*पटिस्र 579 
पड्म 35४ 
पाट 607 
पणव 515 
पण्ड 168 
*पण्ण 182 
पतङ्ग 98 


. श पतत्‌ & 8 3 ् @ इ 


पतच 456 
पतति 697 
पतविन 930 
“पतु 793 
पतस 69 
पताका 84 
पति 659 
पतेरं 481 


- पत्तन 29४ 


पत्ति 646 
पन्तूर्‌ 480 
पन्न 451 
पत्खट 504 
पथ 281 ` 
पथिन्‌ 926 
“पदपद 14 
पदालि 620 
पदातिं 6%0 
परि 607 
"पिर 412 
"पदेणु 772, ¢. 
पद 338 
पटर 387 
पटर 505 
प्रन 904 


218. 


पन्न 258 । "्पपेरीका 47 
पपी 714 पर्याण 198 
पम्पां 300 भ्पवं 505 
भ्पयः 367 । पवेत 207 
` पयस्‌ 953 पर्वन्‌ 904 
पयोधस्‌ 974 भ्पार्षिं 704 
पर 2 ॥ पद्य 825 
“परद्र 98 पर्षद्‌ 897 
परण 187 । "पलक्षु 827 
परत 207 ` पकक 465 , 
परमं 347 "पलह 589 
परमेष्िन्‌ 925 पलाण्डु 767 
परश 742 परार 475 
परश्वध 255 पलार 533 
*परह 589 "पलि 619 
पराक 37, ¢, *पलिङ् 102 
*"पराटर 145 पलित 210 
परि 606 "पकिव 522 
*परिचक्षुस्‌ 1001, ¢. "पलि 535 
` परिञ्व॒न्‌ . 902 पल्य 357 
परिवत्सर 439, ¢. पल्लव 515 
परिस्तोम 346 पलि 607 
परीर 418 परली 464, ¢. 
` परूष 557 पल्वल 499 
परुस्‌ 997 „, 4 पवन 269, 4. 
परूष 560 ध पवाका 34 
पन्य 580 र छ पवि 606 
पणं 182 पनिनच् 459, ¢. 
पणेमच्‌ 20, ¢. परवीर 418 
पर्णरूह 20, ¢. ए पञ्च 731 
प्णद्यष 20, ¢. ` भ्पश्ूर्‌ 427 
` पणेसि 709 | पष्ठ 166 
भ्पदीङुः 752 . | पस्त्यं 360 
पपं 296 । | पाक 21 
 परषेट 144, ©. : ~~. पाकल 474 


पाङुक 57 
पाजस्‌ 977 
पाटल 465 
पाटलि 702 
पाठीन 287 
पाणि 618 
पाण्ट 140 


पाण्डर 403, £. 


पाण्डु 766 
पाताल 479 
पाति 659 
“पातु 775 
पात्र 446 
पाती 446 
“पात्र 525; 
पाथस्‌ 977 
पाथिस्‌ 993 
पादू 885 
पाप 296 
पाप्मन्‌ 916 
पामन्‌ 911 
पामर 4083 
पामा 838 
पायु 1 
पारन्‌ 878 
*पारिन्द 248 
पाश्च 523 
पार्प्णि 686 
पालि 619 
पालिन्द 248 
“पालक 46 
*पालूर 128 
पाद्य 527 
पाषाण 192 
पासु 718 
पिक 41 


214. 


पिङ्गः 109 “= भ 


` पिचण्ड 176 


पिच 735 ५ 
पिच्छ 125 ¦ 

- पिच्छल 195, ©. (8०८ पिच्छिल) 
पिच्छिल 125; 0. (3९6 पिच्छल ) 
पिञ्छ 126, ¢. 


*पिऽछोल 495 


पिञ्जर 397 
पिञ्जूर 488 
पिञ्नृष 561 
पिटक 30 
पिठर 399 
“पिरिर 417 
"पिण्डा 475 
पिण्डि 608 
पिण्डिल 481 
पिण्डीतकः 79 - 
पिण्याक 36 
पितु 775 ` , 
पितु 858 
पित्त 204 
पिनाक 56 
पिपीरिका 45 
"पिप्परी 11 
पिप्पली 11 
पियार्‌ 81; ` 
पियाल 476 
“पिलाल 476 
“पिलिप्िञ्छ 126. 
पिदशङ्ख 101 
पिशाच 116 
पिशित 212 
पिशुन 290 
पि्टातेक 88 
“पीक 24 


215. 


पीठ 168 ` । परू 729 
पीत 201 3 भ्पुरुट 155 
पीतद्रु 745 . . ` पुरुदंशस्‌ 976 
पतु 76. -; ८ ४ "पुरुपुर 17 
-पीथ 297 क. पुरम्ब 826 
पीनसं 582 .. प्ररूष 558 
पीयु 741 । पुरूरवस्‌ 976 
पीयुक्षा 597, ©. पुरोधस्‌ 974 
पीयूष 560 "पुषुर 10 
` पीट 821 पुलक 29 
एीवन्‌ 908 पुलस्ति 660 
पीवर 444 परस्त्य 568 
पुङ्ख 86 एलह 590 
एच्छ 125 एलाक 85 
पुज्न 128 | परिक 41 
"पुरिन 285 पिन 288 
भ्पुटीर 419. . पिन्द 246 
“शुदुपुट 17 ,. पुलूल 490 
पुण्ड 170 *पुवन्‌ 901 
पुण्डरीक 50 *पुवि 609 
पुण्ड 296 पष्क 2 
पुण्य 861 पुष्कर 436 
पुण्यकृत्‌ 20; ¢. ` पुष्कल 496 
पत ' 204 पुस्त 201 
पुत्तिका 76 पस्‌ 1002 
पुत्र 455 # @ पूग 98 
एदल 474, 01. भपुच 112 
पुनर्‌ 947 .- | भ्पुची 112 
“पपर 788 न, पूतना 298 
पर्‌ 948 ` । ध पतर 458 , 
पुरण 165 : `: |. परति 651 
पुरम्‌ 971 श पूतीक 50 
पुरा 599 | प 901 
परि 609 । | 1 छ 
। पुसेतत्‌ 89, (1. नो । परू 807; 1 29, च 


भ्पणिं 684 
पुरीष 524 स 


पत 201 
पूते 511 
पपठ 542 
पन्‌ 900 
पृतना 293 
पृथ 995 
पथज्‌ 874 
पृथिवी 521 
पथु 780 
पृथुक 57 
प्रथृल 487 
प्रदाकु 726 
पश्चि 679 
पृषत्‌ 884 
पपत 208 
पृषती 884 
पषित 912 
पृष 163 
प्रणि 685, ¢. 
पेचक 89 
पेटक 0 
पेच 526 
पेरू 806 
पेखव 515 
पेलि 608 


""पैलिम 354, ¢. 


पेल 465 
पेशि 608 
*पोधम 349 
पोगण्ड 174 
पोत 200 

पोतु 778 
पोत 863 
पोच 461 
"पोटा 494 
पोपयिन्तु 707 


"प्या 525 
*प्यान २58 
प्रख्यस्‌ 969, ¢. 
प्रगाथ 281, 0. 
प्रर. 426 
प्रचेतस्‌ 95, ¢. 
प्रति 647 
प्रतिदिवन्‌ 901 ` 
प्रतिप्रस्थात्‌ 868 
प्रतिवोपिन्‌ 928 
प्रतियायिन्‌ 928 


प्रतिहत 868 


प्रतोक 50 
पर्ति 647 
प्रत्यूष 561, ¢. 
प्रथम 347 
भप्रपणिक 42, ¢. 
प्रपतन ‰69, ¢. 
प्रपुनाट 148 
प्रवोषिन्‌ 923 
प्रभृति 651 
प्रयायिन्‌ 9९8 
*प्ररीचन्‌ 910 
“प्ररीत्वरी 910 
प्रशास्त 857, (~. 
“प्रसखन 910 
“श्रसखरी 910 
प्रस्कन्दन 269, ¢. 
प्रस्तोत्‌ 868 
प्रस्थायिन्‌ 9९4 
प्रहि 616 
प्रह 514 
भप्रा 605 
प्राकषिक 42 
` प्राणथ 232 
प्राणन्त 220 


प्राणम्ती 220 
प्रातर्‌ 945 
प्रादुस्‌ 997 
"प्राद्र 40४ 
प्रापणिक 42 
"प्रापनिंक 42 
भ"प्रामर 403 


*प्राशिर 415, 0. 


प्राश्य 719, 0. 
प्रियङ्ख 761 
भप्रियाणक 69 
प्रियार 476 
*प्ुक्षि 207 
ध्रष्वा 511 
प्रेखरी 910 
प्रखन्‌ 910 
प्रेस 910 
प्रोथ 2%5 
धुक्ष्‌ 560 
पुव 2 
छीहन्‌ 902 
घुश्षि 707 
सुगति 646 


भ््व(1) (?) 514, 0. 


न्फनस 573 
फक्षरीक 50 
पलक 27 


फलहके 83, ¢. 


फलाफलं 16 
फलव 560 
. फल्गु 758 
फलान 291 
फल्गुनी 291 
'""फाङि 618 
केन 268 
न्फेलय्‌ 830 
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बदरी 397 
बधिर 416 
बन्धक 27 
बन्धित 459 
वन्धु 716 
वन्धुर 428 
बन्धूक 58 
वन्ध्या 557 


वाका 34 
भ्वलाङ 475 
वलास 574 
बखाहक 81 
बि 607 
 वकिद्रा 586 
वद्ूक 58 
बदल 488 
वघ्व 817 
ब॒ल्वन 1858 
बहिस्‌ 990 
बहु 726 
बहुल 486 
बहला 486 
वाकिश 536 
वाष्प 2५9 
वाहु 726 
बिभीतक 7 
दिभ्व 52 
दिभ्बी 345 


*विन्ाहक 81 
विल्व 511 
दीज 127 
वुकण 187 
व॒क्रस 573, 0. 
वुह्द 244 
दुध 5 
*वुधन 273 
चुधान 277 
वध्र 261 
तुस्त 201 
वृहत्‌ 884 
वृहती 884 
भचृहद्यदास्‌ 958, 0. 
“वोकाण 193, ©. (&०० केक्ाण) 
वोधि 608 
*वोटुवुल 19 
“वोटर 19 
व्रह्मन्‌ 918 
"भकार 477 ` 
भगण 474 
, भगार 477 
भरित 459, ©, 
*~भरिर 481 
“भडिल 482 
"भीर 422 
भण्ड 168 
भण्ड 608 
भण्डिल 482 
भण्डीर 422 
भदन्त 222 
भद्र 391 
="भट्राक 57 
~भन्दाक 34 
५भन्द्र 391 


` भयनक 7?) 
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| 


भभरर्क 27 
भरर 142 
भरण 187; 2८9, ¢. 
भरणि 688 । 
भरण्ड 178 
भरत 207 
भरथ 282 
भरि 606 
भरीमन 918 
भरू 716 
भरुज 134, ¢. 

"भरूट 153 

“भरुूड 153 
भगे 92 
भगस्‌ 966 

*भजू 829 
भते 857 

भभभेर 9 

"भर्भेरी 9 
भर्मन्‌ 911 
मह्धातक 82 
भटक 51 
भललूक 60 
भव 2 
भवत्‌ 886 
भवन 274 
भवन्त 221 
भवन्ति 665 
भवन्ती 2..1 

*भवाणक -68 

“भवि 606 
भविन्‌ 922 
भविल 481 

“भवेणु 772 

“भषद्‌ 894, ©. 
भस्‌ 894 


भखा 431 
भस्मन्‌ 911 
भारि 618 
भाण्ड 168 
मातु 778 
मानु 786 
"भाप 296 
भाप 385 
भामा 5358 
"भाच 447 
भाद 727 
मारक 58 
भाल्ूक 60 
भाविन्न 460 
भाविन्‌ ५2 
भावुक 57 
भासन्त 221 
भासन्तीं 221 


"भासयन्तं 221, ¢. 


भिक्षुणी 198 
“सिद्धः 102 
भित्तिका 76 
भिदक 30 
“भिद्थ 284 
भिदि 609 
भिरिरं 416 
भिदु 728 
भिरङ्िम 554 
भिद 388 
*भिकिङ्ः 108 
भिस्प 340 
यिद्ध 464 
भिषज. 874 
भिषज 181 . 
 भिष्णज्ं 131 


भीम 344 
भीष्म 344 
भभुभ्र 396 
*भुलप 805 
भनि 609. 
भुजिष्य 384 
अस्य 802 
भुरण 190, ¢, 
भुरण्यु 746 । 
*भुरिक 45, ¢. { 8०८ सुरिकि ) 
भुरिज्‌ 875 । 
भ्भुभर 10 
*भुलिक 45, ¢. 
"लिङ्क 108 
भुवन 2०4 
*भुवनु 793 
*भुवन्यु 804 
भुवस्‌ 971 
भविस 996 
भूक 

भूत 201 

भूधर 20 

भूमि 690 

भूरि 698 

भूल 134, ¢. 
भूर्णिं 687 

भग 731 

भृङ्गः 94 
भृद्धर 411 
भृल्लन 274 
भूम 474 
भमि 611 

भृश 528 

येक 21 

मेदक 80 

भेर 387 


0) 0 


भेषज 181 
भरत 519 
भ्ररलन 274 
रमर २५ 


+ 


भ्रमि 611: ^. 


भ्रातु 8%9 
श्र्र्‌ 447 
भ्न 848 
भ्रूण 186 
"प्रकन्दं 245 
प्रकर 408 
मङ्कट 154 
मदुर 424 
मार 492 
मक्षिका 4 
मख 59 
मगध 253 
यवन ५902 
मघा 110 
प्रदःण 187 
“प्रद 692 
मटश्षु 826 
मर्व 84 
“मरःखा 84 
मद्धल 465 
भप्रङ्ार 475 
मङ्ल 4.85 
मङ्गुष 560 
मच्छ 124 
भप्रच्छा 124 
मज्जनम्‌ 909 
मन्नन 269 
यञ्च 122 
मच्छर 397 
मन्तरीर ५185 


त 287, ¢. 
1 
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मज्जुल 487 


मच््रुला 485 


मच्छरषा 560 


भ्प्रटह 589 


मठर 897 
मड्ुक 55 


भयृणंच्तं 114 


प्रमि 607 
यणिन्द 246 
प्रण्ड 168 
यण्डन 269 


मण्डयन्त 221; ^ 
भपरण्डयिलु 297 


मण्डर 465 


भप्ण्डार 475 
प्रुण्डि 607 


मण्डु 765 

मण्डुक ॐ 
मण्बुर 427 
म्रतङ्ः 100 
मसर 429 
मत्स्य 388 
मथिन्‌ 926 
मुस 428 


भपरटच 114 


मदन 209 


*प्दयन्त 221, 0. 
मदयन्ती 221. ^. 


मदयित्तु 7५7 
मदार 408 ` 
मदिरया 412 
मदु 716 
महुर 426 


“मङकुा 588 


मद्र 387 
महन्‌ 904 


रद्य 904. 6. 
मध 721 
मधुक 57 
मधुर 426, ¢. 
मधूक 61 
मध्य 364 

. मनस्‌ 952 
मनाका 34 

"मनि 612 
सनीक 46 
यनु 716 
मुस्‌ 997 

"मनूक 58 

, मन्तु 773 
मन्त॒ 857 
मन्त 451 
मन्ति 607 

मन्थर 897 
मन्थानं 276 
मन्द 287 
मन्दन 269 
मन्दर 897 
मन्दसान 279 

*परन्दाका 34 
मन्दार 405 
मन्दिर 412 


मन्दीर 422, ¢. 


मन्दुरा 428 
मन्द्र 387 
अन्पथः 12 
मन्मन 8 
मन्या 857 
मन्यु 601 
भप्रमाप्रार 4850 
मय 367. 
मयस्‌ 952 


. मशु 726 
"ययुक 51 
पय॒ख 91 
"प्रयुता 215 
सयुर 47 
मरक 27 
*सृरट 167 
*"परणि 538 
मरत 20" 
"प्रमर 14 
मरार 475 
मरिच 117 
मसैचि 627 
मर 716 
मरूत्‌ 889 
म॒रूक 58 
सकं 21 
मकर 142 
मल 883 
मतं 202 
मत्यं 560 
मदेख 465 
म्भेन 911 
ममर 9 
भपमरमेया 9, ¢ 
भ्मर्मरीक 47 
मर 472 
“मलक 827 
"मरम 14 
` मरलय 865 
भ"मलव 517 
भप्रलार 405 
"मलीक 46 
मलूक 58 
महक 27 ` 
सलिका 27 


"मलूक 58 
“मवाक 37 
मदक 27 
*मपमष 15 
“म्रप्पष 15 
“मसयस 15 
मसि 607 
मस्र 428 
मसुरा 423 . 
“मरि 699 
मघूर्‌ 427 
मस्त 200 
मस्तक 77 
मस्तु 778 
"मस्मस 15 
महत्‌ 884 
“महतु 779 
महन्‌ 90४ 
मह्यास्य 575 
महस्‌ 952 


महातपस्‌ 952, 0. 
महारजन ‰78, 0. 


महिन 285 
महिम 349 
महिला 481 
महिष 547 
महिषी 547 
महेला 492 

मा 605 
माकन्दी 245, ¢. 
मानरिच्वन्‌ 90 
माणव 516 
मात 200 
मातद्ुः 100 
मातुचिद्धः 106 
यातुलुद्धः 106 
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मात 8559 
याजा 451 


“गाछ 525 
` माया 357 


मायु 726 
मारि 606 ` 
मारिष 549 
पारीच 118 
मार्क 21 

माग 96,0.. 
माजर 405 
मानोलीय 377 


“माल 491.0. 


मारख्व 517 

माला 462 

माल 727 
माटुधानी 727, ¢. 
मारूर 4285 

माष 540 

मास 564 

मासर 49 
माहिन 285 


“साहूर 428 ` 


मांस 564 
मिहु 745 
मिनन 454 


` पिच्रयु 741 


मिथस्‌ 971 
यिथिरा 488 
मिथन 290 
मिश्चस्‌ 1000 
पिथ्या 601 
पिहिर 416 
मीन 261 
मीर 392 


“मीरा 392 
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प्रवर 448 ४५, नयुष्य 340 
ग्रीवा 514 । । मुसल 468 
मुकय 811 अस्ता 201 
मुकुट 184 हिर 416 
मुङकन्द 250 “मुहुर 700 
भुय .371 महम्‌ 1000 
मुकुर 424. स॒हूतं 204 
मुककः 487 मूक 2 
मु 89 मूत 201 
सर 408 मूत्र 449 
` यचिर 416 मृं 86 
. मुचङन्द 220 मृधेन 902 
*सणुमुण 17 । मल 468 
` सुण्ड 170 मुलेर 431 
सतव 519 मषा 542 | 
मुदि 609 मूषिक 48 
मदिर 416 भमुकण्डुक 767 
*मुदेर 451 मृगयु 741 
मुह 98 मृडीक 48 
सहर 404 ` मृणाल 476 
*यूदरी 404 मृत 202 
मुदल 4274, ¢. मृत्यु 805 
यद्रा 888 ` । मृदङ्ः 101 
युधा 602 । गरृदर 399 
युनि 619 *“मुदीका 49 
य॒मुचान ‰78 मृदु 729 
मुरज 182 ` मृद्धीका 49 
मुरख 474 भगशान 277 
भयुरव 5185 मृषा 599 
` श्ुरूट 155 भ्मृषाण 191 
भगरुरूमयुर 17 भेक 497 
 भ्युरुम्ब 926 ॑ प्रेखला 4897 
युधैर 10 | मेचक 88 
*ुषुण्डि 683 मेथि 608 
मुष्क 29 | मेदस्‌ 952 


यि 651 ` | मेनका 3 


मेनि 61? 
येम 2306 
मेष 510 
^मरेसर 459 
मोक्ष 564 
मोचा 122 
मोर 484 
मोलि 70 
मोपरि 701 
*प्लतु 77; 
म्लिच्छ 3 
“ग्ल 980 
म्लेच्छ 3 
“म्लेख्‌ 580 
यकृत्‌ 89४ 
यश्च 564 
यक्ष्म 338 
यक्ष्मन्‌ 916 
यजत 207 
यजनत 456 
"यज्ञुना 298 
यत्तुस्‌ 997 
“येणु 772, 
यस्य॒ 301 
यति 607 
यद्‌ 895 
यदु 788 
यन्तर 451 
"मड 171 
यमल 465 
ययुना 9६8 
यमुन्द 249 
ययाति 664. 
ययी 714 
ययु 783 
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2१4 


यतन्‌ 269 
यवस 571. 
यवागू 830 
यवाष 545 
यवास 5874 
यशस्‌ 958 
यदि 646 

यस्क 26 


भयहा 514 
भ्याचेक्िम 354, ८. 
भ्याजलन्य 879 ` 


यातु 778 
"यात॒ 856 
यात्रा 451 
यादस्‌ 968 
याम 35858 
यामन्‌ 911 
यावस 571 
युग 474 
युग्य 8445 


भय॒लान 277 


युघान 277 
युध्य 340 
युयुधान 28 
युवति 655 
युवन्‌ 901 


भ्य॒वान 77 
“युषाण 191 


युप्यद्‌ 899 
युका 24 
यूथ 281 
युप 297 
युव 541 


ध्युषा 541 


योगस्‌ 966 
योनिं 677 
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योषा 341 रवथ 285 
योषित्‌ 887 रवि 606 
योस्‌ 1005 । रशना 270 
रश्चस्‌ 952 रह्मि 688; 270, ¢. 
-रगह 589 रसना 269 
` . रश्च 740 । भ्रसायु ५ 
रङ्कः 08 | रस्न 260 
रङ्क 749 रसा %60 
रङ्गः 9४ रहस्‌ 95 
रचना 269, ¢. रंहस्‌ 952 
रजत 208 रा 605 
रलन 278 राक्‌ 21 
रलनि 681 राका 21 
रलस्‌ 971 यजन्‌ 900 
रज्जु 717 राजन्य 879 
*रव्वसान 279 “ तानक. ८ 
रण्ड 168 राजि 618 
रण्डा 163 „ सति 006 
श्तं 840 रात्रिगेष्ण 199, (. 
र ६.8 राशि 622 ; 270, &. 
रल 264 
र्थ १97 र्र्‌ 446 
हसः रासभ 829 
४ : रास्ना 260 
र 396 राहु 1 
रपठ 167 = प 
 स्भसं 572 | रिक्षा 567 
रमर 167 । + रिज 596 
रमण्य 379 रिपु 798 
रमति 658 । सिप्र 388 | 
र 6 , | शरिफ (7) 316, 0. (8०८ इक ) 
“रमभ 229 रिषि 651 
 च्रम्पा 296 स्ष्वि 511, ¢. 
रम्भा 327 | “रीत 201 
-र््र 382. नि रुक्पं 346 
भस्त 464, ^ "क्प क 502 


 ‰ 


नवक 26 
सचि 609 
स्चिर 416 
सचिप्य 354 
सदय 2 
खद्र 588 
रूधिर 416 
रुमा 840 
सन्न 398 
सस 807 
सवथ 285 
भरूषु 844 
"सहसान 280 
सन्‌ 906 
सूप 297 
रेवणस्‌ 980 
रेणु 768 
रेतस्‌ 978 
गेतोषस्‌ 974 
रेपम्‌ 981 
रेफ 514 
गेवन्त 221 


हत्‌ 982, ¢. 


शे 866 
रोचन 269 
रोचना 69 
रोचिस्‌ 989 
भगत 887 
गेदस्‌ 952 
रोदुस्‌ 997 
गोस्‌ 952 
रोध 387 
गयन्‌ 916 
गेण 187 
मेन्न 220 
गेहन्नी 22८ 
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सेटि 60६ 
रोहित्‌ 887 
गोहित 210 
रोहतक 79 
सैहिष 548 
सेदिषी 548 
रुङ्ुच 119 
सकु 487; (^. 
उक्षण 187 
लक्ष्मन्‌ 911 
लक्ष्मी 715 
"रकगह 589 
रगुड 177 
श्छघश 88 
रुषद्‌ 877 
*"रऊधट 144, (^, 
लधु 740 
लट 653 
रङ्कुक 97 
लज्ना्‌ 822 
लज्ज्‌ 829 
टह 589 
खदा 505 
रता 208 
खतु 780 
लन्तिका 76 
लभख 72 
रमक 58 
रम्वन 273, ¢. 
“म्व 560 
र्य 367 
छह 589 
उदार 145 
ललामन्‌ 916 
लवङ्घः 98 
खण 190 


रवाणक 70 
“ख्वानक 71 
रवि 606 


विच्च 459, ¢, 


लशुन 289 
लष्व 509 


."लसुष 559, ¢. 


रखुरोड 172 


खद 364, ¢. 


खाल 597 


राङ्कल 466 
लाङ्न्ल 491 


"छाणक 68 
"लात 209 
खाप्रि 505 


"लावाक 479 
जिक्षा 567, 0. 


“लिखक 29 
“लिखि 609 
ल्ग 740 
जिङ्खः 102 
“लिन्दुम 859 
कपि 609 
लिप 204 
लिष्व 509 
दलाय 872 
“जुषन्‌ 901 
“लुखभ 381 
खता 202 
 दूनि 679 
*“लेडड 171 
“लोकयु 741 
लोत 202 
सोत्र 461 
रोष्व 451 
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लोयन्‌ 916, ¢. 


लोहित, 210, ¢. 


वकुल 486 
दकार 161 
वस्त्र 451 


“वल्क 790 


व्र 388 
वक्षस्‌ 983 
वञ्च 790 
वद््‌ःक्रि 69 
व्ण 1५0 
वचङ्क 796 


"“वचत्र 456 


वचश्च 95१ , 
“वच्चुष्य 885 
वज्ञ 587 
देल्रधर 20 
 वञ्चथ 282 
"वञ्चुल 488 
वञ्नुख 487 

वट 139 
"वटम्द 31 

वटर 397 
"वरवक 3: 
"वटव 515 


. . वरि 607 


वटु 716 
वटर 391 
कडभी 528 
वडत्रा 515 
वडिश्रा 585 


वरण्ड 168 
वतण्ड 175 
घत्स 564 
वत्सर 489 
वट 2 
वदु 798 
वदन्त 221 
वटन्ति 665 
वदन्ती 221 
^वद्वदं 14 
वदान्य 381 
वधक 38 
वधत 456 
“वधन 38, ¢. 
“वपि 607 


भवित 38, ¢. 


वधु 882 
वधी 157 
*+वधूल 488 
वध्य 38, (^. 
चनि 607 
वनिष्टु 782 
चन्दथ 23 
घन्दाक 34 
चम्दि 607 
दन्द 387 
+वपच 456 
वपुषं 557 
पुस्‌ 997 
“वप्प ९96 
घप्र 37 
वाप्रे 692 
वमक 27 
"वमद 171 
दमन 456 
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"वमर 397 
"वमक 51 
व्र 387 
वच्च 387 
वय 567 
वयस्‌ 95४ 
भ'वयिय 850 
वयन 28४ 
वयोधस 97८ 
वर £ 
वर्क 27 
वरट 142 
व्रण 187 
वरण्ड 178 
वरचा 456 
""वंरवर 14 
वरर 145 
वराङ 475 
वरह 591 
भ्वरि 606 
"वरिम 849 
वरूट 158. 
वरूड 158 
वरूण 196 
वरतरं 461, (~. 
वरूक 61 
वकूथ 286 
“वरूष 560 
वरेण्य 382 
वकर 485 
वर 9 
वचस्‌ 95४ 
वर्णं 182 


वर्णसि 709 (1५1८९). 


वर्णौ 768 
र्तैका 27 


यतैनि 680 
“वतांका 34 

. वर्ते 610 
वार्तिका 27, 01. 
वतु 485 
वक्षिका 75 
वत्पंन्‌ 911 
वधैकि 624 
"वधसान 281 
वध्र 387 
वर्प॑स्‌ 981 
तमन्‌ 911 
वार्भं 687 
वर्वैरं 9; 441 
वर्पैरी 9; 441 
ववरीक 47 
"ववैरीका 4? 
वर्विं 704 
वष 540 
वषा (?].) 540 
वप्मन्‌ 911 
वसं 564 
वलक्ष 596 
भवरत 207 
“वरूप 304 
वरथी 529, 4. 
वलय 865 
वलिः 607 
वरखीक 46 
वल्क 21 
वहक ङ 496 
` वल्ु 758 


वलयुला 487, ©. 


“वस्म 388 
भवृहिमि 687 | 
वल्मीक 50 


वकम 27 
वदभ 829 
वललरि 6५8 
वव 515 
वद्धि 607 
वल्युर 497 
वश 528 
वरि 607 


"वभि 692 


वसति 653 

वसन्त २२1 

वसाति 662 

वसि 619 

वख 716 
वसुरोचिस्‌ 989, ¢. 


“वसुशमेन 911, ८. 


वस्त 200 
वस्ति 646 
वस्तु 774 
वस्त्य 560 
वख 451 
वस्नं 258 
वहति 658 
वहत्‌ 779 
वहन 269 


, वहन्त 221 


वहन्ती 2:21 
व्ल 465 


"वहस 571 


वहि 607, ^. 
वहि 459 


हिर 419 
भवंहेणु 772, ¢. 
` वद्धि 677 


ठव 527 
वा 605 


वागगा 426 
वराति 618 


वागि 618; 634 


त्राणी 615, (~. 
“वाणीचि 629 
त्रात 00 
“वातप 207 
चानप्रमी 718 
चाति 987 
"वादि 618 
वादिन 460 
वानर 403, ८. 
वानीर 421 
वापि 619 
“वापरीर 421 
चराम 838 
वामन्‌ 911 
*व्रामि 618 
“वायति 657 
त्रायस 570 
वायु 1 

चार्‌ ५44 
त्रारङ्क 99 
“वाराणसिं 708 
वारि 606 
“वारिणि 644 
चातक 87 


"वातकी 37, 0. 


बाटुक 57.06. 


वराटका 52, (4. 


वा्व्टीक 50 
वावदटूक 61.८4. 


“वाद्रार 397, 0. 


- चाद 607 
"वादयुर 428 
“वाडुय 428 
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चाश्र 587 
वाश्रा 387 
व्रासर 397 
वरखव 516 
वासस्‌ 970 
वासा 564 
व्रासि 619 
वासिका 40 
वाय 428 
वास्तु 774 
वाह्स 571 
“वाहि 618 
वाहीक 50 


विच किङ 484 
विचक्षण 187 


विचख्युस्‌ 1001, ¢. 


विटप 305 . 
विंड 101 
विडाल 476 
“विर 429 
वितण्डा 168 
वितस्ता 200 
वितस्ति 646 
विधुर 426 
विद 6 
विदथ 234 
“विदन 275 
विद्र 474 
“विदाका 35 
विदं 610 
विद्‌ 792 
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विछ 486 
"दिदष 555 
विद्रधि 676 
विदु 745 
विहुम 852 
षिषर्म॑न्‌ 911, 0. 
विधस्‌ ०72 
विधु 729 
विधुर 425 
विन्दु 716 
विन्ध्य 364 
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विशाल 476 
विशिष्ठ 85, ¢, 
विशिखा 8४, ¢. 
विदिप 809 


"विरेलिम 354 


विश्रि 698 

विश्व 511 
विश्वप्खन 90४ 
विश्वथानु 756, ¢. 
विश्भोलस्‌ 956 
विश्वयु 741 


. विपाश 950 विश्ववेदस्‌ 956 
विपिनं 284 विष 5 
विप्रं 396 विष्षण 191 
वियत्‌ 882, ¢. विष्टपं 307 
चिरल 474 विटि 651 
विसर 148 विषा 163 
विरिन्चि 617 विष्णु 769 
विरेचन 269, ¢. विख 579 
“विलङ्ग 101 *विखा 600 
"विकटा 148 दिस्त 201 
 विकम्ब 328 विख 388 
*विकलस्ि 660 *दिहृड 179 
विखात 209 भ्विहण 189 
विह 600 


विरा 476, ¢. 
। भविलाह 592 
भ्विलिम्ब 324 


किदह्ययस्‌ 976 
"विहेकिम 55५ 


विस्म 840 वीक 2 
भविवत्सर 489, ¢" भ्वीका २2 
विशश्‌ 950 वीचि 628 
विश्चप्प 296, ^. वीणा 183 
विशस्त 857, ¢. . वीतंस 565 
'विशंस्थल 487 वीथि 669 
. भविशा 600, &. वध्र 588 . 
विद्षाख 85, @. , - | वृक 22 
विश्ाखा 85, €. न वृक्क 26 


र, 


चृतच्रवध 33, ¢. 
तरथा 601 
वृपसान 281 
वुधूक्त 61 
वृन्ताक 37 
वृन्ताको 87, ¢. 
वृन्द 940 
वृटा 5285 
“वृताय 569 
नृच्िक 4) 
वृषण 148 
तृषन्‌ 901 
व्रपभ 881 
वषय 369 
वृषल 468 
“वृषा 599 
“वषाण 191 
त्रेण्णि 685 
वेग 92 
वेणि 6234 
घ्ेणु 765 
वेण्णा 182 
वेतन 2५2 
वेतसं 580 . 
वेना 480 
वेत्र 451 
वेदि 610 
वेधस्‌ 972 
वेन 258 
भ्वेमिं 677 
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“वेपुस्‌ 997 
वेमन्‌ 916 
*वेविल्‌ 982, (¢. 
^वेविष्‌ 932, ¢. 
वेशन्त 219 
कैरमन्‌ 911 
^वेष्टिम 349 
वेष्य 296 
वेसर 439 
वेहत्‌ 8582 
 वेतरणी 688, ©. 
वेताीय 578 
वे 447 
व्यलीक 46, ^. 
*व्यसीका 46, €. 
व्याड 171 
व्याम 388 
“व्यामन, 914 
*व्येमन्‌ 914 
व्योमन्‌ 914 
प्रत 208 
व्रतति 655 
वरध 268 
त्रानि 618 
त्रात 209 
“त्रीरुस 572, ©. 
ग्रहि 710 
शाकट 142 
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